मत थी 89 था। नी भय था नी जय थी नयी भार जग वय मो॥ न । 


कर हिन्दी में प्रकाशित पट 
थी... किसी भी विषय की हु 
शुढ कसी $ पय क छ्ष 
हे भी पुस्तक आपको चाहिए ? हद 
ध इसके लिए झ्रापको कहीं मटकने या तलाशने शव 
हु की जरूरत नहीं है । धुद 
क श्राप हट 
सीधे 
ध्‌द नह 
| हस से न्‍्य 
ष न्‍्म 
हर सम्पर्क छा 
ध्ढ ध्् 
है हिन्दी में देश-भर से प्रकाशित न 
|. सभी विषयों को सभी पुस्तकें श्र 
रे एक ही स्थान पर उपलब्ध करने के लिए एड 
पु भारत का सबसे बड़ा केन्द्र हे 
हर रचा 
हू हिन्दी बुक सेण्टर पद 
हट शासक अली रोड (निकट डिलाईट), नई दिलली-२ हर 
हु फोन : २७४८७४ हि 
धुड : [पत्र लिखकर सूचोपत्र निःशल्फ मंगावें ) न 


नये नी ही कह हु पु पड हु न्य व्या हि 


न 
चर 


सिधिन--- ” मझतवा की शासाज दी ने विश्व सही । 
सात उस रात जमाल मे गु:छ काना आह्ा किला प्रविद्ष 
ह भायुद्ता के कार्य उसके गये से प्रायाज ने वियाय उने । 

नसता इसकी कोई भी राव भे सन मंगने शी। उसके गधो- 
भाध्तिप्फ में इस रामंय केस विममिस यान गीछ छाोथय हुआ था) 
भागा को पुप दिषएर जसाल से छिर कहा, टयमर धाप विश्पास 
परे ती एक बात मा व 

हु. मिश्यगा भनायास उसझ योर सदी 

सखीने ध्राप लोगों के सामने रेल में जो साय घारण किया था 


ते 
इसमे पढ़ा भद हिपा एम्रा खा । मे दनिया पे एक जोशर इनरार ना 
उम्मम्र एु 


घ् 


! जो जमाने को ठट्ाके देता है परे 
पइनता है / जमाल ने पटा 
'फिडफिन मयों नहाता ने संधि समेत 77 ग्राम्यर्य से पड़ा । 
#ई दुनिया की बहुत तिहद से देशना घाहता /--भरनी कसा को 


गैबन देना चाहता हैं चाहे इसके लिए मुझे तस-गंन-पस बल्कि प्रपनी 


श्र 


धाप प्रॉंगुयी री माला 


(३ | 
2 
ञ्च्च 
भ्म्त 
र्ज्र 

लटक 
रु 


कक] 


। तेक की भी झाहुति देनी पे --प्रगर ध्यान से देखा जाए तो ईे 
'सी को घोला नी नहीं देता बहिकि ग्रपने भंग शपाकर दुनिया हो 
सी देसा /--ठदाके देता हैँ प्लौर इन ठंडा हों को में कैंवयस के देते 
प्रांचल पर विसेर देता हैं ।/ जमाने से ईशल वर लगे ईीजगस की 
शोर संकेश करते हुए बहा । 
_अदूतनी लगने (->दतनी साथना  ” नशा ने प्राइसर्म से कहा । 
(स्वयं तो भसे पेट रह सकता हैं लेकित ख्यसी कला को प्यानी 
हे रहने देता चाहता । इन्तान का जीवन सो समाष्य हो जाता है 
किये कला का जीयन कमी नहीं मरता--कत्ा सदा श्रमर हाप्ती 
ई->पत तो में कभी-कभी सोचता हैँ कि दुनिया 
घारती--शायद मेरा अन्त भी वान गोफ़ के समान 
ने भत की बात पह दी । 
“वान गोफ़ ! ” नञया चौंक पद्मी 
डट 


० ब्> सभ श 
मुझ महा सम झा 
ये ६] जः 
हा हा-+ सअमाल 


“दायद झाषको भार्द से लगाव नही बरता भ्रापके लिए चौंक 
छठने की कोई बाते ने थी ।” 

“हुँ--।” नअ्ता ने दिल पर काबू पा लिया झोर फिर घीरे-से 
बोली, "दया वान गोफ कोई भाटिस्ट हुआ है ? 

झ्मार्टिस्ट'**! एक बहुत बड़ा ग्रार्िस्ट ।" 

“बया उसमे भ्रपने धापको जिन्दा रसने के लिए" नम्जता ने कुछ 
कहना चाहा । 

“झपने प्रापको जिन्दा रसने को वात येंने नही कही" जमाल 
ने बीघ ही भे वहा, “मोर क्ायद ने ही मैं प्रपने को शिन्दा रखना 
चाहता हूँ ।” 

“हो वया इसके: लिए झात्मा की आवाज़ को कुदल देता--।” 
इस बार नप्नता ने जात-बूमकर वावय भघूरा छोड दिया । 

“प्रार्ट को शिन्‍्दा रखने के लिए भ्रात्मा तो वया मैं भगवानु को 
भी घोखा दे सकता हूँ ।” भगवान्‌ को भी बेच सकता हैं--/ 

“इतना बड़ा संकल्प ! ” 

“हाँ--केवल इसलिए कि प्रार्ट सदा झिन्दा रहता है--भ्राज 
बान-गोफ का श्रार्ट जिन्दा है--उसका नाम जिन्दा है--उसने जीवन 
में दया किया १--ठसने जीवन में कया खोया १--क्या पाया'*'यह्‌ 
में जानता हूँ लेकिन दुनिया को जो भ्रार्ट उसने दिया वह भाज भी है 
भौर संदा रहेगा ।” जमाल ने एक दृढ़ता के साय कहा । 

तमी द्विज ने नम्नता को पुकारा--वहू भौर बाली गोल्फ़ सेलकर 
वापस भा गये ये। इधर-ठघर नम्नता को ढूंढने के बाद उन्होंने 
मप्नता को ढलान के नीचे सड़े किसी भाटिस्ट से वातचीत करते देण- 
कर भावाज़ दी धी-- 

“प्र५--५” रज्नता ने दूर से ही अपने मैया को देखकर वही से 
उत्तर दिया । 

“जमाल साहव ! श्रापका असली नाम वया है ? वह मैं केवल 
इस नाते से पूछ रही हूँ कि भार से मुझे भी बहुत लगाव है ए” 

डर 


थ कोट ५ 


गईं धि 


मबया--- 
एहु--.में दिल्‍ली में स्कूल आफ़ श्राट्स में पढ़े रही हूँ --यह 


प्रायकों चित्रकारी करते देखकर अ्रवायास खिची चली आ गए । 


#हूँ...0]7” आपने मुझे अच्छा मूस बताया । 
मूर्े--! ” नम्जता ते आ्राइचर्य से पूछा, "मूर्ख तो आपने हम 


सव को बनाया था ।! 


था 


नाः 
झा 


ह्रण् 


यो 


हि दी पी 


छः 


“ग्रव आप भी मुझसे पूछ रही थीं कि वान योफ़ भी कोई श्रा्टिस्ट 
गैर मैं--खैर अच्छा दिलचस्प मज़ाक रहा। 

“पहन बातों को छोड़िये--मेरे भेया घुला रहे हँ--आप अपना 
बताईए। मैं आपसे दोवारा मिलना चाहती हुँ---इकट्छे बंठकर 
पर विचारों का भ्रादान-प्रदान कर सकेंगे ।” 

“मुझे विष्णु कहते हैं ।” 

“मुझे नम्नता--हम लोग सीसल होटल में ठहरे हँ--आाज शाम 
इमारे साथ चाय पीजिएगा ॥”! 

“प्रयत्न करूँगा* "पर मुझे--)/ 

/प्रयत्न नहीं वचन--/ 

“बहुत श्रच्छा--हमारी यह मेंठ बड़े श्रार्टिस्टिक ढंग में हुई है ।” 
नम्रता मुड़ते हुए बोली, “प्राबिस्टिक तो नहीं--हिन्दोस्तानी 
मों के समान ज़रूर हुई है ।” 

फिर दोनों मुस्करा उठे | नम्नता ढलान चढ़ने लगी--कोई बीस 
ऊपर जाने के बाद नम्जता ने पीछे मुड़कर देखा श्र विष्णु को 
ग्री ओर टकटकी लगाकर देखते हुए देखकर बोली, “ग्राज शाम फे 
छः बजे--तीसल होटल में--कमरा नम्बर पनद्रह 

“झो के-- विष्णु ने हाथ हिलाया और फिर उस समय तब 
ता को देखता रहा जब तक कि वह ढलान न चढ़ गई और श्राँखो 
गोेभल ने हो गई । 

हा 

शाम की चाय की मेज़ पर विष्णु भी पहुँच गया--बाली श्रौर 


ड६्‌ 


| 5 

' (दर से उसे हाथों-हाथ लिया भौर यह जानकर कि विष्णु एक महान 
: घित्रकार है उन्हें बहुत सुशी हुई । 

| चाय के बाद विष्णु भौर नम्अता रिज पर चले ब्राये क्योंकि 
। नेम्नता विष्णु के झतीत के बारे मे जानना चाहती थी--विष्णु एक 


है विचित्र करवटर था नम्नता की दृष्टि में-- 


है... 3 के आया 


री 


रे 


जम्नता के दिमाग में वार-शर यह प्रइन उठ रहे थे-- 

विष्णु कौन है ?/ 

झगका प्रत्तीत षया है ? 

मषा छमाने ने उसे जीने का श्रधिरार नहीं दिया ? 

गया यह भ्रधिकार उसे झवद छीनना पड़ रहा है ?” 

उप्ती कला उन्‍लति में क्या बाघ्य है ? ? नम्रता उसके बारे में 
सोचे जा रही थी। उठते मौव भ्रोर विचार मग्न देखकर विष्णु ने पूछा, 
“पाप वया सोच रही हैं ?” 

“प्रापके बारे में ।/ 

“मेरे बारे में---बषा में इस योग्य है कि श्राप मेरे सम्बन्ध में 
सोरमे--मैं पूछ सकता हूँ श्राप मेरे सम्बन्ध में बया सोच रही हैं ?” 

“बया भाप मुझे अपने प्रतीत के सम्बन्ध में कुछ बताएँगे 2” 

“पग्रतीत***[” विष्णु ने एक निःश्वास खींची जेसे इस प्रशन से 
कृष्द पहुँचा हो--फिस्तु सम्नता ने उसे हीनता के माव से नहीं 
देशा बल्कि उप्तको आँखों में उप्के प्रति झ्रादर कलकता था--इस- 
लिए घीरे-से यह बोला, “मेरा प्रतीत जानकर वया करोगी ?” 

"क्यों १" तम्रता ने प्रचम्भे से उत्तकी भोर देखा । 

“इसलिए कि यह जो थोड़े समय का साथ मिला है यह भी 
कही! विष्णु बाहते-कहते रुक गया । + 





है नप्नता ने झाश्चय से उसकी श्रासों में कॉका--उन भौखों में 


छिवाए निराशा के प्रौर कुछ नही या । नम्जता ने पहली बार उसका 
नाम लेकर मम्दोघन किया, “विप्णु--! ” 
/नञ्मता ! तुम कलाकार हों--मुझे समभले का प्रयत्त करो-- 
0 


जिसे पग-प पर धोखा**“छल--दचकता श्रार तनराशामला हु : 
वह किस प्रकार जिन्दा रहता है""'आोर किसलिए जिन्दा रहता हैं“ 
यह तुम भी जान सकती हो'"'यहु केवल चित्रकला की लगत है जो: 
मुझे श्राजतक जिन्दा रखे हुए है बरना--!” विष्णु भावुकता के प्रवाह - 
में आप से 'तुम' पर श्रा गया था जिसे नम्रता ने अनुभव कर लिया _ 
लिया था। अपने मन में वह यह समभने का प्रयत्त कर रही थी कि _ 
विष्ण में ऐसा कौनसा श्राकर्पण है जो वह उसकी ओर वढ़ रही है--- . 
इसे वह लिफ्ट दे रही है ? श्राखिर वयों ?--अगर एक कलाकार के 

नाते वह उसे सहारा देना चाहती है तो वह राकेदा को श्राजत॒क 
क्‍यों ठुकराती भ्राई है--भ्राखिर वह भी तो झ्रा्िस्ट है--- 

भमत्त ने उसे समझाया 

विष्णु और राकेश में बहुत अन्तर है। विष्णु को श्राज त्तक , 
निराशा ही मिली है**“उसे दुनिया ने कष्ट दिया है--ठोकरें दी हैं 

असफलता दी है लेकिन फिर भी वहे जिन्दा है--व्यों ? इसलिए कि 

उसमें चित्रकला को उत्क पर ले जाने की इच्छा है--उसके मन में 

*उची लगन है । दूसरी शोर राकेश है जो शायद पहली ही बाधा पर 

«थे से मुँह मोड़ ले--यही अच्तर है दोनों में---जाने नम्नता कितनी * 

देर तक सोचों के धारे में बहती रहती कि विष्णु ने उसके विचारों 

को भंमोड़ दिया । है हे 
विष्णु ने कहा, “वम्नता ! तुम क्‍या सोचने लगीं ? ” 

“कुछ नहीं--7 नम्नता दिल के हाथों मजबूर हो गई थी इस- 
लिए वह बोली, “विप्णु ! जब हम एक-दूसरे का दुःख वाँटने ही लगे 
हैं तो एक-दूसरे के बारे में जान लेना वहुद ज़रूरी बन जाता है--- .. 
तुम्हें मुझपर विश्वास नहीं त्तो एक कलाकार पर तो विश्वास होना , 
चाहिए ।” 

#विश्वास | नम्नता, यह कहकर तुम सेरा दिल दुखा रही हो--- “ 
तुमसे मिलकर मुझे ऐसे श्रनुभव होने लगा है कि तुम मेरी सच्ची हम- ' 
दर्द श्रोर भिन्न हो--भौर तुम विश्वास की बात करती हो ।” विष्णु 

डंद अरा०-.3 


! न प्राज्राज में भ्रपनापन था । «अपनी 

४... मश्नता बोली, “भव कया विचार है 2” 

॥ "विचार--।/ क्षप-मर के दिए विश्दू ने झूद 

"वह नश्नता को अपने प्रतीत के दाद में दढग्रु घा--नइ5 
गृछ ने सोच सका इसलिए बह बीच उठा, द्वउ हे 

! तुम्हें मपते बारे में कुछ दतला देता घाइदा हूँ दि बनाले 





/| 
है 








हद 

धो में पंसे मैं झपना दिया जलाये ईठा हूं?” 

5» #भ्न्यवाद |” नम्नठा ने इृठशठा से उसे देखा 

रित्न के एफ किनारे पर विछे हुए बैच की झोर बढ़ ८ 

| हम बैच पर में नीवे हाह़ी का मंदाठ मब्प्ट दिखाई 

हूं बिटर सीएत में इृत्रिय दे उमाइर सके टिंद बे ट्र 
हैटर फस्टिवल मताया झोता है-देख सरय मंदाद में शायद कोई 


मंदार भे आपइ अब: 


घि हो रहा था। दो द्वी मिनट बाद ईकरी दे देद दकाल्ट कर दिन 


7 छठ 5 ठ्डए 


पोडि चारों भोर प्रवेश पेलना प्र:रम्म ही पा बा-्कहा ने 
एड़ी हवा के झरोके भनुभद डिये कौर ्ि 


क। ह:7 इन्रड श्र आाएइ 











पारो को कह्षियों को एफ सुख में छा रहुए या 4 उसने कड़े दर 
वी छाई हुई थी। नन्नदा एड झम & लिए झौप्र अर उड़ गई $ 


विप्णु ने भपनी उोीदन कया प्रारम्भ ही, दक्षता * प्राफ हे 


प्र बरस पहले की बात है उदझि 
हर भेरे छोड़े भाई वी चार 

(पिठा की छापा उठ गई--पोर *4 
हम देंगे के दाद पिठाडी के स्वर्सदरः 














पता मेरे लिए बहुत इटित था डि 
बुछ सद्वारा दिया । 

से दांव पे गई । मरे 

“वा घाहवा दा।**दुसा 


मरे 
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जिसे पगुर के यहाँ काम करके अपना पेट पालता था--वच्चा था और 


वह हि उच्चों के साथ कमी-करमी बच्चा बन जाता था जो घर वी मात 
किन को एक श्रांख न माता था । चन्द महीने युजरे तो इस रितेदार ने 


मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं चैकि अनाथ था और जमाने का विए. । 


' बक्के पीना था सो खुपचाप सह गया । एक दिन अधिक भूख होते के 


कारण मैं अधिक खाना खा गया तो घर की मालकिन से त्ाता दियो « 


“मौॉ-याप भर गए लेकिन खाने मे कोई कमी नहीं आ! 
"तम्नता | सच कहता हँ--उम्त दिंव मेरे भ्रात्म सम्पाव को देते 
लगी ओर मेरी श्राँखों में अनायात् आँसू छलक झाए-- मं चुपचाप 


रा कद हि 
श् द्रु न 3 ४ 
9४ आओ ५ 5 


न्ध्भु 


खाना बीच ही में छोड़कर उठ आया--मालिक बहुत दयालु था * 
लेकित मालकिन जिससे मेरा रिश्ता था वही मेरे लिए दुशमन बने 7 
गई थी | उस रात मैं सो न सका । सारी रात मेदा नन्‍हा-सा दिमाप । 
चिन्ता में रहा'*'मैं सोचता रहा कि यह जीवन कैसे गुज़रेगा--दित । 
बीदते गए और मेरा आत्म-पम्भान मिट्टी में मिलता गया । इस प्रकार 


शुक्र वर्ष बीत गया--मैं चोथी कक्षा में पहुँच साया । 
सच कहते हैं जब इन्सान छोटी आयु में अनाय हो जाए तो 
दुनिया की सव ऊँच-मीच समभने लग जाता है--यद्धपि इस से 
आयु लगभग झ्राठ वर्ष की थी और साधारणतया यह दिन खेलने-कूद 
के होते हैं । 
श्रव जहाँ मालकिन की जवान बढ़ी थी वहां हाथ भी उठने 
और मेरे लिए इस घर से भाग जाने के अश्रतिरिक्त और कोई 
नहीं रहा था | एक रात को मैं घर से भाग खड़ा हुआझा**'विना 
लक्ष्य के दुआ के पास मैं जाना नहीं चाहता था वर्योंकि मेरे ४ 
बहन-भाई उत्तके पास थे ओर मेरी बुप्ना के अपने चार बच्चे भी 
झौर उनकी अपनी आय्िक दक्ा कोई अच्छी नहीं थी। मैंने 
आपको परिस्थितियों और समय के प्रवाह पर छोड़ दिया । 
घर छूटा, शिक्षा छूटी और मैं जीवन से संघर्ष करने लगा । 
किसी के यहाँ नौकर बनकर कास किया तो कभी चोरी के 
कठ 





- घर से वाहुट तिकाल दिया पद । उनर पे 
त मे, ओोकरें लगाता, कचौरे देता घोर कदि इसीटः 
विष्णु वुछ देर के लिए छा हो गठा--उंतका 
छतक झाए ये भौर चेहरे पर तिसश उनर पाई । 
प्रवायास झगना हाय दिंप्यु के झस्ये पर रखे दिया डंडे डा | 
पात्वना दैना चाहती हो । भव काफ़ो अंयेरा देन गरा डे । दर, 
प्रौर एक विवित्रन्सा दृश्य था किल्‍्तु बह दोनों इस छुपे दुिदा मर 
बुदेखा से दूर बे--विप्यू नें एक बार नेम्रता को देसा घोर दिए 
एक ठण्डी भाद मर कर कहते लगा । 
वफर एक दिन एक सरदार माहद थो टेडेदार! 
इस्ताने सुनकर मुझे भपने साथ ले गए । दनरो एव ह: 
थी जो चौथी कक्षा में पढ़ती थी इन सरदार साहद ने 
के समान पाता भौर भागे छिक्ता दिसदाने के लिए झुके स्वूल े 
दिया--+नि भौर उतकोी लड़की ने एम ही कदम मे धिछ्ठा प्रररन# 
की भोर मैट्रिक तक पहुँच--सरदार साहद गो नह मैंद्रिइ 
फाजित में दातिल हो गई'“'मुझे भी कालिंग उपाइन करने डे लिए 
जय दा गया किम्तु मेरा मन चित्रकला की मोर था। मैं उठी प्रा 
कालिज में जाना चाहता था। मैंने सरदार साहद के सामवे यह इच्दर 
उैपक्त दी तो उत्होंति सहर्प छ्वीकार कर सी।। बास्दयरिच्दा पढ़ या 
हि सरदार भौर सरदारनी माहिदा मुस्यर बड़े दयाशु थे “मामों 
जापदाद थी घोर बह मुझे घर-जम्ाई बताता चाहते थे। एप दिल 
विंने यह खुमर-फुमर सुत ली थी। वास्‍्तर पें मुझे दी उड़ी घेद़री 
“रानी से ध्यार ही गया था जिसे हीनता दे नाद के छारत 4 ब्यकक 
न कर सका था। रातों कालिज में दाखित हुई घौर मैने #मर्शम 
हा की बतास में दाखिला ले लिया ( समद बोठले देश ने लपी--- 
हैरी प्रा के लिए रुचि भोट रानो के लिए प्यार की भू बढ़ी गई 
+लैरिन मुझे कया मायूझ था हि बह रानो जिम में दव-मत ये धार 
फकस्ता था किसी भोर के सपने देखने लगी है--मुझये यद हहुन मे 
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, हो सका झौर एक. दिन एकान्त में मैंने रानों का हाथ पकड़ लिया | 
और उसे वतलाया कि उसके माता-पिता मेरा और , उसका व्याह हक 
४ क्करता चाहते हैं--दूसरे, में भी उसे मन से चाहता बरसों के 
' - घ्यार भौर स्तेह चन्द ही मिनटों में घृणा में बदल गयां। रानो 4 
प्ेरे गाल पर थप्पड़ दे मारा श्लौर क्रोध से लाल-पीली होती हुए *, 
बोली, “तुम इस घर में एक नौकर वनकर झ्ाए थे--अब- मालिक द 
बनने के सपने देख रहे हो । मेरे पिताजी ने तुम्हें वेसहारा और अंवाव 
. जानकर आश्रय दिया था और तुम यह उनके उपकार का बदला 
. चुकाना चाहते हो--कान खोलकर सुत्र लो"*'आज के वाद अगर 
तुमने मुझप्ते ऐसी व्यर्थ बात की तो तुम्हारी शिकायत पिताजी से कर ।' 
, दंगी--समझे--” और रावो घ॒णा से ज़मीन पर थूकती हुई बाहर।' 
मिकल गई । 
उसी रात-बिना किसी को बताए में वहाँ से भाग खड़ा हुआ |; 
अचानक मेरी भेंट अपनी बुआ के बड़े बेटे से हो गई--और वह मुझे 
अपने साथ घर ले गया--मेरी बुआ मेरे लिए बहुत चिन्तित रहने 
लगी थी'''वह यह भी चाहती थी कि में अपने भाई-बहव को स्वयं 
संभालूं। मैंने निश्वय कर लिया कि अपना उत्तरदायित्व निभाऊँगों, 
और छोटे बहुत भाई का उचित पालन-पोषण करूँगा । ५ 
मैंने शहर में आर्ट का स्टुडियो खोल लिया। कमल आा्टे ने 
मेरी सहायता की श्लौर एक बरस वाद मैं पाँच छे-सौ रुपया मासिक ।* 
कमाने लगा । इधर घर वाले अ्रव चाहने लगे कि मैं शादी करके! 
अपता घर वसाऊ, लेकिन मेरे मन में श्रव केवल एक ही घुन सवार |: 

थी कि मैं इतने रुपये कमारऊँ कि रानो देखती रह जाए 
दो बरस मन लगाकर काम किया और घन कमाया--एक दिन 
दिल ने मजबूर किया कि रानो को देख आऊँ। दुकान की देखभाल सा: 
छोटे भाई को सौपकर एक दिन रवाना हो गया । वहाँ रानो से भे७ प्ले: 
तो न हो पाई क्योंकि उसकी शादी हो छुकी थी हाँ वापसी पर अपने. रे; 
छोटे भाई की मौत की भयानक सूचना मिली**““मेरी एक -बाँह टूट जा; 
- भर भर 










कपल में रहता है--क्यो कि**।/ विष्णु ने जान-बू मकर वावय 
पा पर छोड दिया ॥ 
कुछ न समझ सकी लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बह 
को उलभन में हो 
£ “क्‍या मतलब ?” आ्राखिर नम्रता दे उलभत दूर करने के लिए 
छा । 

“कमर्शल श्रार्ट का भ्रार्टिस्ट मिस्टर जमाल है जो प्रलीगढ़ भे 
रहता है--भौर 5४ का पुजारी जो विष्णु है वह दिल्‍ली में रहता 
है।" विष्णु मे हो मुश्किल भ्रासान कर दी । 
श्र रिच्च् है ।” नम्नता बात की गहराई 
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“प्राव उसी को मान देता 
) मान देना तो कोई 
औुंदेल की त्रात कह दी 







फिर दोतो 


ल रही थी । 
हयत कितना 
कि जीवन में 
रनगुना 

व्बह 








पी सायबेरी मे घपी गई घोर भा शी एक पुल्क मेहर उरक 
कि पयटे क्री । योड़ी देर बाद प्रोफ़ेतर थोदाल्टड बहु छा रर 
पर तप्नपा जो प्रोचे पढ़ते देखइर बोले, “मुदाशें नकझूझा घुट्टियँ 
2, बड़ी ब््ण 
/ अख्ता पहने तो बौतला-गी गई सेकिल धोगस्तव को सम्दोशिद 
पाहर बड़े दितय के साथ बोली, "सर ! बहुढ भच्छी प्तोर 
इस बार शिमता गए पे--भौर सर ! झापने एक बार झुके कहा पा, 
हि बहू शा प्रइृठ्धि गो देन होती है।” 
हमे कोई सन्देद नही--पर्ट शालिज तो केवल झापतकों प्राय- 
अ्रक बातें सिसतातें हैं ।--धीवास्तव दूसरी दुर्सो पर वंठकर एक 
पुस्तरः गो) प्रपते मामने रणते हुए बोले--! डे 
अर! हैं एक ऐमे व्यक्ति से प्रापझा परिचय कराना चाहठी हूँ 
जिसको (श्र ने प्रसली कला दा झुघ प्रदात डझिया है--उतडे का 
बार शो देखर ऐसे प्रनुदर होता है कि वह जो रुछ बहना चाहता 
है वह तो एट रहा है हिल्तु उगके वर्क में कुछ भनाव है यो मन को 
) 20048 तो प्रवश्य है डिन्तु वह मूलागत भूच कहां है यह दैसे 
दपाई नहीं देता--। 
“प--कौत है बहू--५" श्रोदास्तव ने रवि केते हुए झा | 
“शो पिष्यु-मेरी मेंट उसने शिमला मे हुई बी--उः 
कप हर घार्ट कालिन में सटढी को थी फिस्तु विस टारण 
को प्रपूरा छोड देता पढ़ा--फिर भी उद्धकी कला से चाहू निन्‍न्‍्दर 
बी हुई है--उसके हाए में कसा बा गुद ईग्वरीन देन है।” नख्रटा 
ने हिएण के सम्सस्ध में युघ्त रुप से प्रोज़सर छो दा दिया । 
मेरा प्रिचर घर उससे रुरापो--मुस्से जहः दस हो रुझ्य 
3 झूरी पटादता करूया 7! श्रीदास्ठव नद्ठा डी पोर देखझर बोले 
“पर ! हे भी ऐसे हो सुना डा 
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“बहुत अच्छा हुआ ।” श्रीवास्तव ने विचार प्रकट किया । 

अजी--न 

"दो प्यार करने वालों की जब थादी होती है तो बहुद प्रसलत 
होती है ।” बायद श्रीवास्तव का मन बोल उठा था । । 

' “मुषा तो राकेश से प्यार करती थी लेकित राकेश नश्नत्तो 
ते जात-वुककर अपनी बात अधुरी रखी । 

"राकेश बहुत अच्छा लड़का है--थोड़ा भावुक है--फ़ैसला जल्दी 
कर डीलता है--उम्रमें गम्मी रता जरा भी नहीं-- बसे बह बहुत झच्छा 
हुआ है । 

“सर ! विष्णु को कब लाऊँ ?” 

“वह भी कोई पूछने की वात है--जवब दिल चाहे ले श्रामा-- 
ध्रीर फिर श्रीवास्तव पुस्तक देखने लगे । 


चली भाई । वहां पार्टी का प्रीत्राम वन रहा था । एक लड़की नज्नता 
के पास आकर बोली, “हम लोग एक पार्टी का प्रबन्ध कर रहे हैं ।7 
“बुभ विचार है--यह पार्टी कव हो रही है ?” 
“इस इतवार को---कुतुब मीनार पर ।” 
“मुझे कितना चन्दा देना होगा ?” 
“पाचि रुपये---प्रगर ग्रेस्ट लाना हो तो दस दुपये ।” 
“लक हू--मैं एक ग्रेस्ट लाऊंगी श्र रुपये कल दंगी--इस समय 
तो मेरे पास नहीं हैं ।” 
' “कोई बात नहीं--लैकित इस पार्टों में आपको गीत सुनाना 
पड़ेगा ।/ 
“यह मुझसे ते हो सकेगा***” नन्नता ने पीछा छड़ाना चाहा । 
“यह तो समय श्र भ्रनुरोध की बात है--वहीं देखेंगे । उ 
लड़की ने कहा । | 
नम्नता मे लिस्ट पर हस्ताक्षर किए और थोड़ी देर इधर-उधर 
की बातें करने के वाद घर के लिए रवाना हो गई । 
भ्र्प 


् 
रे 

शव 

है 


क्य 
् 


दर 


जब नम्रता घर पहुँची सभी खाते को मेज पर बैठे ये नम्जता 
को देखजे ही उसकी मम्मी ने कहा, “जल्दी से हाय-मूंह घो लो । 
“प्रमी भाई मम्मी: जप्नता ने बैग नोऋर के झुपुर्दे किया 
धर वायरूम में घुस गई। जब वह मुँह घोकर बाहर तिकलों तो 
मेज्ञ पर खाना छुन दिया यया था । 
प्रभी वह मेज पर बैठी ही थी कि उसके पिताजी ने बात छेड़ 
दी, "मेरे विचार में नवेम्बर का महीना ठीक रहेगा--उधर एतका 
| तकाज़ा बहुत बढ़ता जा रहा है'**फिर शिमले स लोटने के ईहले 
उनका अपना स्वास्थ्य भी ठीक नहों रहता । 
| “क्यों प्रिज वेद“! ” भम्मी ने इस वार ब्रिज से पूछा ।* 
प नप्रता समझ गई क्वि ब्रिज मंया भौर बाली मामी की भाईएइती 
4 वात-चीत चल रही है इसलिए वोल उठी, “मम्मी ! नया से पृ भेरे 
*$ की क्या बात है १” है| 
5. “क्यों--?” भम्मी ने नश्नता की ओर देखते हुए कहा ।. $ 
“मैया को बयो इल्कार होने लगा ?” पा प 
“जम्मो--/ ब्रिज ने नम्नता को घूरकर देखा । 
समता इस समय पिताजी और मम्मी के बीच बैठी घी इसलिए 
६ भकड़कर बोली, “मैया ! कब मे आने की त्तो कोई बात नहीं-- 
| भादी तो एक दिन होनी ही है भर वह भी बालो साभी के साथ-- 
#, फिर वह दिन श्राज हो क्यों न हो ।" 
|. “नम्नता ठीक कहती है ।” लक्ष्मणदास से नम्रता की बात का 
# सम्थंत किया और बोले, “मेरे विचार में उतकी तकलीफ को झपनी 
* वेदलोफ़ समझना चाहिए--फिर इस चर्ष घुम दोनों की फाईनल 
7 परीक्षा है।” 


(४ “मुमम पूछने की क्या णरूरत है ।” ब्रिज से खुशी से हथियार 
डाल दिए । 
ट, 


४। “में न कहती थी कि भैया के दिल में लड्डू फुट रहे हैं--” 
नख्नता ने क्विज को चिढछया 


शहद 


“हर में बतलाता हूँ ---! ब्विज ने हाथ उठाया । 

नम्अता ने सिर भूका लिया और धीरे-से बोली । 

“आज श्ञाम को बाली भागी को यह सूचना पहुँचा दीजिएगा। 

“म्मो-- अश्रच्छी तरह बदला लूंगा । 

“बदला लेने का समय भी आ पहुँचा है--+” इस वार सम्ञता 
की भम्मी बोल उठी । 

कसा समय***?” ब्विज ने श्राइ्व्य के साथ मम्मी की श्रोर 
करो हुए कहा । 
हुआ "बेटा ! वास्तव में वात यह है कि मेरे एक प्रिय मित्र दीनदयाल 

उनको झायद तुम जानते हो--आ वर्ष पहले हवाई दुर्घेटना में 

मै भृत्यु हो गई थी--मैंने और उन्होंने आज से बारह वर्ष पहले 
ओौता और उनके बेटे श्रानन्‍द को इक॒ठ्ठा करते का निरचय किया 
***॥ ँ है 
* नम्नता के पिताजी श्रमी वात पूरी मी न कर पाए थे कि नमश्नता 
खाना अधूरा छोड़कर एकाएक मेज पर से उठ गई । 

धवेटी खाना--।” मम्मी ने उसे रोकना चाहा । 

“जाने दो--शायद उसके सामने हम लोग भी खुलकर बात न 
कर सकेंगे ।” लक्ष्मणदास जी की यह आवाज़ सश्रता के कानों तक 
भी पहुँच गई । 

इसके बाद नम्नता के बारे में खाने की भेज पर क्या कुछ बात हुई 
यह नम्नता की ज्ञात नहीं--लैकित उसके दिल में एक भयंकर तुफ़ान 
उठ रहा था जिसकी प्रवलता के सामने बह अपने आपकी एक तिनका 
समभ रही थी--- 

वास्तव में उसे विष्णु से प्रेम था--और वह उससे शादी करना 
चाहती थी**'लेकित मन की बात भैया या पिताजी से कहने का उसमें 
साहस न था ) वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और 
अ्रँसुश्ों की बूंदें मोतियों की भाँति उसकी आँखों से एक-एक करके 
टपकले लगीं--जाने वह कब सो गई इसका उसे पत्ता नहीं चला । 
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23 बा को चाय मौकर उसके कमरे में लेकर भाया तो उसे मानुम 
हुगा कि शाम हो गई है--भाज धाम ही तो उसने विष्णु से मित्नने 
का सम्रय तिश्चित कर रसा था । उसने जल्दी से उठकर चाय पी 
प्रौर बाहर जाने के लिए लिए कपड़े बदलने लगी । 

नम्नता ने विध्णु को बैठा उसी की प्रतीक्षा करते हुए पाया--इस- 
लिए मिलते ही बड़े संकोच से उसने कहा, “क्षमा वीजिएगा--देर हो 
गई (7 

“देर--! ” विष्णु क्षण-मर के लिए मुस्कराया फिर प्पनी घड़ी 
को देसकर बोला, “तुम तो समय पर भाई हो---मैं ही समय से पहले 
ग्रा गया था ।” 

“चलिए---वहाँ बोटिंग क्लब तक चलते हैं ।” 

दोनों वोटिंग कलव की शोर बढ गए। विष्णु ने एक किश्ती 
किराये पर ली झ्लौर उप्ते लहरों पर छोड़कर घीरे-से बोला, “मेरे 
जीवन की नाय को भ्रगर तुम सहारा न देती तो यह भी इसी नाव फी 
भाँति लहरों की दया पर होती ५” 

“विष्णु !” नम्नता मन की बात कहने के लिए बेचैन थी मगर 
णुवान साथ न दे रही थी --- 

विष्णु प्रपनी तरंग में मस्त बोला, “तुम्हारे सहारे ने मुझे नव- 
जीवन प्रदान किया है--मेरी कला में नव-प्ाशा का संचार किया 
है--जाने मेरे जीवन का श्रन्त बया होता । भाज में भ्ननुभव करता 
है कि कला को जिन्दा रखने के लिए इन्सान को सबसे बढ़कर प्यार 
की परूरत होती है--” 

नज्नता इस बार कोई उत्तर न दे सकी वहिक मन से ही संघर्ष 
करती रही कि उससे दिल की बात वयोकर कहे कि वह भी उससे 
प्यार करती है--और** 

“प्राज़िर तुम चुप क्यो हो ?” विष्णु चप्पू नाव में रखकर नपम्नता 
के पास्त भरा गया । 

“विष्णु | भेरी एक बात का उत्तर दोगे ?” 
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उत्तर ! नज्जता, तुम श्रगर प्राण भी माँगो तो इन्कार :, 
- “प्रश्न तुम्हारे प्राणों का वहीं । मेरे जीवन का है ।” 
शूछो---” विष्णु ने विस्मय से नम्नता की ओर देखा.। ह 
“परे इन्सानी लगाव और सहानुभूति के बारे में तुमने बया घारणा 
, निश्चित कर ली है ?” 

“धारणा'"*!” विष्णु के होंठों पर मुस्कराहटठ की नन्‍हीं-सी 
किरण उमरी और वह बोला, “अगर सच पूछो तो मैंने जीवन में 
रानो को अर्सला समझा था और वास्तव में उससे अ्र्सला का पात्र 
निभाया है--किन्तु तुम भेरे लिए भगवान्‌ हो '''जिसने मुझ पर दया,. 
प्यार और सहानुभूति की वरखा की है--और--। ; 

और क्या--” नम्जता ने विष्णु का वाक्य पूरा होने से पहले 
पूछा--- ह 

“म मन में तुम्हारी पुजा करने लगा हुँ---॥/ 

हूँ-...2” नम्नता ने एक दीर्घ साँस ली जैसे दिल पर पड़ा हुआ 
बोक एक ओझोर हुट गया हो । 

“मेरे पूजा करने के अधिकार को तो तुम छीन नहीं लोगी ?” 

“ग्धिकार-- नम्नता ने क्षण-मर के लिए सोचा फिर एकाएक 
बोली, “विष्णु ! मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।” 

“तम्रता--* / विष्णु ने नम्नता को थाम लिया श्ौर बड़े मधुर 
स्वर में बोला, “आराज मेरे दिल की वात तुमने कह दी--मुझे ऐसे 
अ्रनुभव हो रहा है कि जुबान तुम्हारी है श्ौर आवाज़ मे री 

“हाँ विष्णु ! मैंने यह निर्णय कर लिया है कि हम दोनों शादी 
करेंगे--लेकिन मेरे पिताजी ने श्राज यह बताया है कि वह मेरी 
सेगती अपने एक मित्र के लड़के से करना चाहते हैं ।” 

हूँ--.7 विष्णु का चेहरा उतर गया--दो ही क्षण की बात 
घथी--और इन दो क्षणों ने विष्णु को उसी स्वान पर ला खड़ा कर 
दिया था--दुनिया का ताना-वाचा भी बड़ा विचित्र है'*“सम्रता के 
माता-पिता चम्नता की शादी किसी भौर से करना चाहते है “और 


5२ 


पक 
नम. हि प्यार करती है'**उससे शादी करना चाहती है । रानो 
के माता-पिता रातों का ब्याह विष्णु से करना चाहते थे विन्तु रानो 
उसमे घृणा करने लगी थी--फिर विष्णु स्वयं ही मुस्करा उठा। 
उमकी मुस्दाराहुट नम्नता को अच्छी नहीं लगी भौर उतने जलकर 
पूछा, "क्या यह बात खुशी की है ?” 
“खुशी--नहीं नम्नता, में जमाने में सयोग की बात पर मुस्करा 
रहा धा--वरना मुस्कराहट और मेरे होंठो पर !” विष्णु के स्वर भे 
ढु.ख भर झाया था । 
अनायाप्त नम्नता ने प्पना सिर विष्णु के कन्ये से लगा लिया 
और भाँखें' बन्द करके बोली, “विष्णु ! तुम पिताजी ते वात करो॥” 
“तुम्हारा क्या विघार है--वह मान जाएँगे ? 
“शायद--! / 
"और झगर न मानें तो--/ विष्णु के स्वर में चिल्ला थी। 
“तो--हम भाग चलेंगे--” नम्नता ने प्रॉ्से बन्द रखे हुए 
भावुऊता से अपने दिल का फंसला सुना दिया । 

"इतना साहस होगा सुप्रमें***? 

“मेरे साहस की बात छोड़ो--अपने दिल की बात करो ।" 

/नम्नता--मेरे दिल की प्रावाज़ तुम हो ।7 

“फिर--/ 

“कया भागकर हम दुनिया से सुक्ति पा सकेंगे 2! द् 

/हम कलाकार हैं--हमें दुनिया की परवाह नहीं 

“पर दुनिया को तो कलाकार की जरूरत है--// विष्णु की 
बात उचित थी। 

“ब्ग्रा मतलब 7” नम्रता चौंकी 

“दुनिया की हस्टि हम कलाकार्रों पर होती है--हमारे निजी 
जीवन पर हीती है--बह हमारे चरित्र को देखती और परखती हूँ ।” 


“तो इसका मतलद हुप्रा हम बन्दी हैं ॥7 की 
अच्छाई 


ऊ 


हल #&>के 


“हाँ, एक कलाकार दुनिया का बन्‍्दी द्वोता है--उसकी भच्छाई (| 


दर 





५ पुहनत+ 





हु 


से दुनिया पाठ ग्रहण करती है--उसकी बुराई उसकी काता प्र _ 
उसके कला-प्रेमियों पर गहरी घृणा छोड़ जाती है--इससे भी बहू मिद्र 7 
जाता है--इस सत्य से न तुम इन्कार कर राकती हो झीर मे सन... 


या हमारी भावनाएँ नहीं--?” चनन्नता ने विवाद करना 


चाहा । 
जरूर हैं--फिन्तु श्रगर हमें एक बालाकार के रुप में ज़िस्दा 


रहना है तो हमें यह धोखा खाना ही पड़ेगा--मानसी हों: हिन्दुस्तान 


के एक प्रप्तिद्ध कलाकार ने अपने दोघ्त की पत्नी से णादी कर ली 
तो दुनिया उसे घृणा से देखने लगी--एक विस्यात कवियत्री एक बाला- 
कार के साथ भाग गई तो दुनिया ने बढ़ी-बड़ी बातें बनाई---कलाकार 


का सव-कुछ दूपरों के लिए है-- उसका अपना कुछ भी नहीं ।/ विष्णु 
से एक श्रच्छा-लासा भाषण फाड़ दिया । घोड़ी देर के लिए वह भका - 


श्र फिर बोला, “एक कलाकार का चरित्र जग के लिए उदाहरण 


होता है'*'कसीटी होता है--हम भाग कर जहाँ भी जाएँगे दुनिया 


हमारा पीछा करेगी--हमारे प्रधंसक हमसे घुणा करने लगेंगे--एक 


कलाकार शायद यह सब-कुछ सहन नहीं कर सकता ।” 


एहुँ-...7 नम्नता ने एक लम्बी साँस लो और फिर बोली, “तो 


इसका यह मतलब हुमा कि हमें झपने झापकों दूसरों की दया पर 


छोड़ देना चाहिए !” 

“हाँ-- किन्तु किसी सीमा तक ।” 

“किसी सीमा तक : श्रर्थात्‌ ?” 

/भ्रयत्त करना हमारा कत्तेंव्य है---विद्रोह करना हमारे कर्तव्य 
झौर 0 के विरुद्ध है--हमारे करेक्टर, हमारे व्यक्तित्व से मेल नहीं 
खाता ! 


“विष्णु ! बया हम श्रलग रहकर जिन्दा रह सकेंगे ?” नम्जता... 


के स्वर में मिराशा थी । 
“हमारी हार केवल हमारे शरीरों के लिए ज़रूर है लेकिन हमारे 
भ्रादर्श के लिए मील चिह्न का स्थान रखती है--क्योंकि हो सकता 
द््ड झ्रा०-.४ 


ल्ल 


ड़ नथ+ 


है कि हम अपने साँसारिक सम्वस्धों की हार से अपने वजूद को अपने 
समूचे व्यक्तित को कला में सीद कर दें--और हमारी कना उस 
उत्कर्प पर पहुँच जाए जहाँ आज केवल हमारी कल्पना ही जा सकती 
है ।! 

विष्णु की बातें बडी सुलभी हुई थी किन्तु नज्नता की झाँखों में 
प्ौँमु था गए थे इसलिए विष्णु ने बात अथू री रखकर नम्रता के भाँसू 
पोंछते हुए कहा, “दुनिया में अगर कलाकार से कोई बिछुड़ जाए त्तो 
विछुड़नेवाति को दुःख होना चाहिए न कि कल्लाकार को--क्योकि 
कलाकार तो दुनिया से विप लेकर अमृत देता है--इसे उसका कत्तेंब्य 
समझ लो या भाग्य“! 

#विप्णु नाव वापस ले चलो--।” 

“नञ्नता चिन्तित होने की वात नहीं---मैं कल तुम्हारे पिताजी 
से तुम्हें मागूंगा--मगर उन्होने इन्कार कर दिया तो उनके पाँव पकड़ 
सूंगा--और मेरा मत कहता है कि वह इन्कार नही करेंगे ।/ 

यही सान्‍्तना नज्नता के डूबते दिल के लिए काफी थी--उसके 
प्रौसू सके तो हिचकी वेंध गई--भौर नाव वापस किनारे की भोर 

, बढ़ने लगी--भ्राकाश में प्रकाद्म फैल चुका था । 

५. जब नज्जता घर पहुँची तो उसे मालूम हुआ कि उसके पिताजी 
को बुखार ने भा घेरा है। शाम की चाय पीने के वाद उनकी तबियत 
+एकाएक खराब हो गई थी ओर इस समय बहुत तेज़ बुखार था । 
तम्नरता सब-कुछ भूलकर पिताजी की देखभाल में लग गई। 


छ 

परिस्थितियों ने कोई नई करवट न ली । नम्नता के पिताजी की 

बीमारी लम्बी होती गई झौर उन्होने ब्रिज और बाली की शादी 

पगस्त में निश्चित कर दी। विष्णु झोर नम्जता लक्ष्मणदास जी से 

| प्पने भविष्य के बारे में कुछ न कह सके । समय झट बीत गया भौर 

' द्विज की श्ञादी के दिन समीप झा गए । इस शादी पर लक्ष्मणदास जी 
के मित्र की पत्नी भौर उनके लड़के झावन्द ने भो भाना था भोौर.... 
६५ हर 
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तभी नज्जता और भासनद की सगाई की घोषणा होनी थी । सब-कुछ 
जानते हुए भी नम्रता चुप थी । डाक्टरों ने बताया था कि लक्ष्मणदा्: 
जी को व्यड प्रैशर का रोग है और इस बीच में अ्रगर उन्हें कोई: « 
श्राघात पहुँचा तो उनकी दशा बिगड़ सकती थी। इसी कारण घर: | 
का कोई श्रादमी उनकी किसी श्राज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा था. ३ 
--वह जो-कुछ भी चाहते वही हो रहा धा--इस बीमारी में सम्नता:;, 
के दिल की खुशी दवती चली जा रही थी। वह सब-कुछ जानते हुए 
भी मौत थी--आखिर वह अपने दिल की बात किससे कहें-उसकी £« 
समझ में कुछ नहीं भरा रहा था । 
शादी की गहमा-गहमी आरम्भ हो गई। कुछ दूर के सम्बन्धी |. 
श्रा जाने से कोठी में अजीब रोवक-सी श्रा गई थी । ब्रिज इस शादी -[.. 
से बहुत प्रसन्‍त था । ब्रिज और वाली प्रायः मिलकर शापिंग करते... 
झौर अपने भविष्य के बारे में वातें करते । नम्नत्ा को यह विचित्र-सा 
लगता । नम्रता के मौन शोर छुप रहने को उन्होंने उसकी प्रवृत्ति: 
समभ लिया इसलिए कोई भी उसके मन का हाल जानना नहीं चाहता 
“वह सबके पास होकर भी उससे दुर थे । ्‌ 

कृक्तरी भर विष्णु उदास ओर चिस्तित सा घा--आखिर वह/ 
किससे वात करें--एक दिन विष्णु ने नम्नता को समभाया कि वह 
अपनी माँ से दिल का हाल कह दे | पहले तो नम्नता न मानी किन्तुः 
फिर एक दिन मन के हाथों विवश होकर उससे माँ से अपनी और: 
विष्णु के प्यार की बात कह ही दी। पहले तो बेटी के मुंह से ऐसी: 
बात सुनकर उसकी मां चौंकी किन्तु फिर धीरे-धीरे श्ान्त हो गई | 
और समभाने लगी । 

“बेदी चञ्नता ! तू तो जानती है कि तेरे डैडी अपनी ह्‌ठ *] 
कितने पकके हैं 

“मम्मी ! क्‍या आप चाहती हैं कि मैं जीवन भर आंसू बहाती 
रह--मम्मी ! जब आप मुझे उच्च शिक्षा दिला सकती हैं तो क्या 

घ्द्‌ 
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अुद्धे स्वयं भपना जीवन-सायी चुनने की अनुमति नहीं दे सकतीं--? ” 
“बेटी---पू रव-पूरव है. भौर पबच्छिम पच्छिम--हमने तुम्हें स्व- 
|म्पता तो दे रखी है किन्तु इन मामलों में हमारे विचार वही हैं जो 
पहने बे--रही तुम्हारे भविष्य की बात सो माता-पिता जो करते हैं 
मलाई के लिए ही झरते हैं---फिर श्राननद में कोई दोष नहीं-**कोर्ट 
फिवमुण नहीं--प्रच्छा शिक्षित शोर भ्रच्छी पोस्ट पर लगा है । सौ 
दाप का भकेला लड़का है--” नम्नता की माँ भानन्द का ग्रुगगान 
करने लगी । 
। मम्नताने छुछ देर के लिए संकोच से काम न लेते हुए झहा, 
/लेकित इन सद छीझों से मन की खुशी तो नही मिलती ।/ 
+ “नम्नता तुमे सुखी देखने के लिए भगर मेरे प्राण भी चने 
जाएँ तो मेरी झ्रात्मा सुखी होगी--लेकिन तेरे पिताजी को इस समय 
फूछ कहता उनकी मौत का रिस्क लेने के बरावर है--श्रोर फिर मैं 
'ज्॑ भी विष्यु के बारे में कुछ नहीं जानती--घह किस खानदान स्ले 
है--? क् 
“मम्मी ! बयां किसी का भ्रच्छा या थुरा होना केवल उसके 
खानदान पर निरमर है २” नम्जता माँ से वहम करने पद तुली हुई 
व 
” “खानदान से भन्तर जरूर पड़ता हैं--इस बात से तुम इन्कार 
#,नहीं कर सकती ।” नज्ञता की मम्मी ने भ्रपने मन की बात कह दी 
"उन्नु एक प्रइन जो उनके मस्तिप्क की सुन्त कर चुका था-यह 
(धमी तक उनकी समझ में न भा रहा था । 
४. “मरम्मी-- भम़ता ने स्िसको ली । 
। “बेटी ! धबरानें की कोई बात नहीं--भभी तेरी माँ ज़िन्दा है. 
में तेरे विताजी से भाज हो बात करूँगी ।7 नम्जता को माँ ने प्यार 
में नम्नता के सिर पर हाथ फेरते हुए कह्ाा--भौर नम्नता की प्राँसों 
में गंगा-जमना की थारा बह निकली | माँ ने बेटी के दु स को प्रतु- 
अव किया । 


दछ 


| 
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तभी नौकर कमरे में भ्राया और बोला, “वीवीजी--बड़े वा न 


आपको बुला रहे हैं। दर 
“ग्रच्छा--+” नम्नता की माँ अपने स्थान से उठी । आदी! 
स्म्रम्भी--! ” नम्जता मे एक बार फिर मन की बात कहती: 
चाही । ० 


धैर्य रखो--मैं ्रमी वात करती हूँ ।” नम्नता की माँ ने वह 
झौर कमरे से निकल गई । 

“पिताजी के कमरे में कौन-कौन है ? ” नम्नता ने नोकर से ; | 

“केवल बड़े बाबुजी और छोटे वाबूजी--ओऔर कोई नहीं--भ 
मुभसे कहा हैं कि किसी झौर को कमरे में मत श्ाने दूं--- शायद 
नौकर को अपनी ड्यूटी याद आ गई थी***इसलिए नौकर वहाँ से भाग 
खड़ा हुआ । 

नम्नता के दिल से आवाज़ श्ाई कि उसके भाग्य का फ़ैसला[.., 
शमी इसी घड़ी हो जाएगा--कोई विशेष विचारणीय बात ही होगी 
जो नौकर को पिताजी ने कमरे के बाहर पहरा देने के लिए कहा है। 

सम्नता धीरे से उठी और माँ के कमरे की ओर बढ़ गई । उसकी 
मस्मी और पिताजी के कमरे साथ-साथ थे भौर दोनों कमरों को एक. 
बीच का द्वार मिलाता था। नम्नता ने माँ के कमरे में पहुंचकर 


पिताजी के कमरे में होती सव वातें उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थीं । | न 
नम्नता के पिताजी कह रहे थे, “भ्रानन्द की माँ की चिट्ठी भ्ाई' 
है कि झानन्द को छुट्टी नहीं मिल सकी इसलिए वह इस शादी में |. 
सम्मिलित नहीं हो सकेगा--साथ ही श्रानन्द की माँ ले झानस्द की 
तस्वीर भेजी है जो मुझे शौर ब्विज को पसन्द है--रहा आानन्द्र को 
देखते का प्रश्त***आज से एक बरस पहले मैंने श्लौर तुमने उसे देखा. 
था इसलिए दोबारा मैं यह ज़रूरी नहीं समभता--क्यों व्रिज--] 
#प्ताजी श्राप ठीक कह रहे हैं--लड़का अ्रच्छा है और फिर 
छी पोस्ट पर लगा हुआ है--मेरे विचार में नम्नता के लिए इससे 
ध््प | 


डर 


च्म घर मितना मुश्किल होगा ।“--यह ब्रिज को भावाज थी जो 
[पत्ती राय दे रहा था। 
|| द्वार के इस पार बँठी नम्नता को यूँ श्रनुभव हो रहा था जैसे 

के सामने उसका धोंसला फूंका जा रहा हो भोर वह एक दर्शक 
५ समान चुपचाप बैठी अपने दुर्माग्य का यह खेल देखने पर विवश 
जी। 
* “में एक वात कहना चाहती हूँ--” नज्जता की भम्मी को भावाज 
फ्राई। 
५ आम! फ् 

"कहो --। 

“प्रगर मैं नम्रता की शादी यहाँ ने करना चाहूँ ?” 

“वया--तेरा दिमाग तो नही खराब हो गया ? ” नम्रता के पिता 
पिदमणदास जी कंची भावाज़ में चिल्लाएं ।” 
+ "मेरी बात तो सुनिए--4” नम्नता को माँ ने पति को देसते हुए 
“>> कहा ।” भ्रानन्द मिलिट्रो में काम करता है ।" 
। “यह कोई दलील नही--क्या मिलिट्री मे काम करने वालों की 
* शदियाँ नही होती ?” लक्ष्मणदास फिर तीखे स्वर में बोले । 
५ “प्रगर मुझे लड़का पसन्द न हो तो--?” 

'कंने तेरी राय पूछने के लिए तुके नहीं वुलाया--मैं केवल इतना 

हुह्ना चाहता हूँ कि श्रानन्‍्द की माँ ने लिखा है कि यह प्रानर्द की 
हादी इसी वर्ष करना चाहती है--मुक्े भोर ब्रिज को यह स्वीकार 
६“ श्तता भ्रच्छा मुशील लड़का--भच्छी पोस्ट--जानती हो वह इसी 
धायु में मेजर दन गया है तो रिटायर होने तक कहाँ तक था 
दवेगा: चेगा--भौर फिर झ्राजेकल कोई लडाई का जमाना नहीं-- 
जुपमी ॥” लक्ष्यणदास जी क्षोन से बोले ही हे 
रू ब्रिज ने घीरे-से माँ से पूछा, “पर मम्मी तुम्हें यह लड़का क्यों 
(गन्द नहीं 27 


>्प---- ५ 


| ० "फैसे पसन्द की बात नही--/ मम्मी से शुछ कहना चाहा कि &- 


र सोचकर बोली, “पापा विष्णु के बारे में वया विचार है; 
ह६ हु 


जे न नजर है. के कप्फथी अच्छा डे आग: 


,. अविष्णु--+” लक्ष्मणदास जी और ब्रिज दोनों चौंके--फिर 
लक्ष्मणदास बोले, “तू कहीं पागल तो नहीं ही गई--उस भाविस्ट की | 
बात कर रही है जो आज तक अपनी रोटी भी नहीं कमा सका--यह: 
ठीक है लड़का ईमानदार भर भला है लेकिन वह कौन है ? कित. 
खानदान से है ?--भाखिर ऐसी बात तुमे कैसे सूफी ? ” बे 

“मुझे! विष्णु बहुत पसन्द है । का 

“पसन्द का यह मतलव नहीं क्लि हम उसे अपता जमाई बना दें 

“--पूर्ख कहीं की'**। 
“अगर मैं मूर्ख थी तो मुझे बुलाया ही क्यों था ? “झगड़ा 

कुछ बढ़ रहा था । 

“मुझे क्या मालूम था कि तू इतनी छोटी वात सोचेगी--एक 

। झाटिस्ठ और मेजर की क्या तुलना ।” . 
“गगर सम्रता विष्ण से शादी करना चाहती ही ? ” हि 
ः “खामोश ! ” लक्ष्मणदास जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, 

भतृम्नता कहाँ है उसे बुलाडो ।* 

इधर नश्नता द्वार से लगी वेंत की भाँति काौँप कर रह गई--- 
उसकी भ्राँखों में से श्रास्‌ टपकने लगे थे । 

“सम्मी ! क्या यह नम्जता ने भाप कहा है ?” इस वार ब्रिज 
मम्मी से सम्बोधित हुआ । 

“ग्रगर बच्चा कहे कि हमें चाँद पकड़ दो तो वह हम पकड़ कर 
नहीं दे सकते--वहु पागल लड़की क्या जाने कि ज़िन्दा रहने के लिए 
हे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है--विष्णु जो भ्रपने लिए रो 
' नहीं कमा सकता वह दूसरे का पेट कया भर सकता है--मेरी श्राज़ादी 
5 का यह मतलब नहीं कि यह सब अपनी सनतमानी करते फिरें---जापे 
यहाँ से--नम्नता की शादी आनन्द से होगी "वह भी इसी दिसस्वः 
में-यह मेरा अन्तिम फ़ैसला है ।” 

"पिताजी ! आप कुछ सोच-समभकर फ़ैसला करें--न म्रता को: 
बच्ची नहीं ।” ब्रिज ने चम्रता का पक्ष लेचा चाहा । 

छ० 








| 
“तुम बच्ची कहते हो, में कहता हूँ बह पायल है यो एक भूले 
६भ्राटिस्ट को एक मेजर से श्रच्छा समफे--वह भावुक लड़की है भोर 
॥# बिता सोचे-सममे फ़ैतला कर देती है ।” लक्ष्मणदास ने ब्रिज फो राम- 
[।॒ क हुए कहां । 
“मगर पिताजी--अ्रगर नम्नता ने इस शादी से इन्कार कर दिया 
“तो --।/ ब्रिज ने पिताजी को चेतावनी देते हुए कहा । 
श।. लक्ष्मणदास भुस्से मे चिल्ला उठे, “उसका इतना साहस “*'मैं प्राण 
रे ! इससे पहले कि लक्ष्मणदास अपना वाक्य पूरा करते उन्हे दौरा 
गया। ब्रिज में भागकर उन्हे यामा। इधर नज्नता ने उठकर 
। सटलटाना चाहा डिन्‍्तु रुक गई | 
शत] फिर नम्नता ने जल्दी से ड्राइंग-रूम भे श्राकर डाक्टर को फ़ोन 
किया--भोर स्वयं भी पिताजी के कमरे की शोर मागी--उसके कमरे 
* में पहुँचे से पहले कई रिइतेदार वहाँ पहुंच छुके थे--लेकित दौरा 
|] एवं पडा':”किस कारण से पडा--कोई भी न जात सका--भौर न 
हे वमन्नता की माँ और ब्रिज यह बात किसी रिश्तेदार को बताना 
$॥[ घाहते मे) 
शकटर प्राया--उसने इल्जेक्शन लगाया भौर फिर ब्रिज भोर 
ण्ण इसकी मम्मी से बोला, “मैंने भापसे पहले भी कहा था'*'कि इन्हें 
[शी वात से चिन्तित नहीं किया जाए““'यां कोई ऐसी बात न कही 
79 णए पो इनकी इच्छा के विरुद्ध हो--यह बहुत खतरनाक दौरा है-- 
पैर ऐप कोई दौरा इनके प्राण ले सकता है । हर 
) “प्राप ले सकता है--।” नज्जता के कानों में डाब्टर के मह शब् 
वै४ हर घर वह काँप कर रह गई--क्या वह उसी के कारण पिताजी वी 
गए हालत हुई है--क्या वह पिताजी की मौत का कारण बन रही है ? 
सा समझे माता-पिता ने इसीलिए पाल-पोसकर वड़ा हियां है कि 
दा रह दुःख दे---? इन्मान तो वह है जो स्वयं दुख मैतकर दूसरों 
डा मी युध्ठ दे-.द्या उसके वलिदात से इस घरुक्बीट . उतना 
है करता है ?-..भगर ऐसा है तो उसे झपने प्रेम | 
छ्ु “2 
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#विष्ण--” लक्ष्मणदास जी और भ्िज दोनों चौंके--१ . | 
लक्ष्मणदास बोले, भतू कहीं पागल तो नहीं हो गई---उस झा्दिस्टः 
बात कर रही है जो शाज तेंक क्पती रोटी भी वहीं कमा सका- ' 
ठोक है लड़का ईमानदार झौर भला है लेकित वैंह कौन हैं ? कि 
खानदान से है __आ्राखिर ऐसी बात तुझे कैसे सूझी ? 

“मुझे विष्णु बहुत पसन्द है 

भपसन्द का यह मतलब नहों कि हम उसे अपना जमाई बना: 
--समूर्ख कहीं की ५ 

“अगर, मैं मूर्ख थी तो मुझे बुलाया ही क्यों था १९... करगए 
कुछ बढ़ रहा था १ है 

“मुझे क्या मालूम था कि तू इतनी छोटी बीते सोचेगी- 
झ्राटिस्ट और मेजर की कया तुलना ए हु 

“ग्रगर सम्रता विष्णु से शादी करना चाहती हो? * 

“खामोश ! ” लक्ष्मणदास जी का चेंहरा गुस्से से लाल हो गये 
“तम्रता कहाँ है उसे बुलाभो 0! 

इधर नम्नता द्वार से लगी बेंत की भाँति कॉप कर रहे गई- 
उसकी आँखों में से श्रॉँसू टपकने लगे थे । कर 

“मम्मी ! क्या यह नम्रता ने भाष कहा है?” इस बार क्षि 
मम्मी से सम्बोधित हुआ । 

“म्रगर बच्चा कहे कि हमें चाँद पकड़ दो तो वह हंने पकड़ ' 
तहीं दे सकते--वह पागल लड़की क्या जाने कि छन्‍्दा रहने के 
किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है---विष्णु जो अपने लिए * 
नहीं कमा सकता वह दूसरे का पेट क्या मर सकता है--मेरी शी: 

, का यह मतलब नहीं कि यह सब अपनी मनमानी करते फिरें-+ 
यहाँ से--तन्रता की शादी आनन्द से होगी" "वह भी इसी | 
में--यह मेरा अन्तिम फ़ैसला है जप 

“पिताजी ! भाप कुछ सोच-समभकर फ़ैसला करें--$ :* 
बच्ची नहीं ।” ब्विज ने नम्जता का पक्ष लेना चाह का 
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७ का: 


चाहिए--जीवन की आहुति देती चाहिए--स्थयं श्सफलता में खोकर । 


जीवन को ऊँचे श्रादर्श भें खोजना चाहिए---वंधा प्यार का मतलब: 
केवल 'प्रेमी को पा लेना ही होता है--? नहीं, नहीं--वम्नता बड़- 
बड़ाकर रह गई---ओर जब उसने ऊपर दृष्टि उठाई तो वह अकेली 
द्वार के पांस खड़ी थी--सभी रिश्तेदार उसके पिता के पास बैठे हुए 
थे--डाक्टर उन पर भुका हुआ कुछ निरीक्षण कर रहा था । 

नप्नता अपने स्थान से हठो और पिताजी के सिरहाते आकर 
खड़ी हो गई---उसकी आँखों में आँसू थे-- 

अढ्ाई घण्टे के बाद नम्नता के पिताजी की होश आया और 
उन्होंने जब आँखें खोलीं तो सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी नम्नता 
को देखा जो उतसे लिपटी हुई थी--उत्होंते प्यार से अपना हाथ उसके 
सिर पर फेरा और निर्वल स्वर में बोले” घीरज रखो बेटी“ 

“पिताजी--.! ” नम्नता चिल्लाई । हु 

लक्ष्मणदास जी ने उसके आँसू पोंछे ओर धीरे-से बोले, “मैं 
जानता था देरी माँ ठीक नहीं कह रही--वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं 
हो सकती |”? 

कोई कुछ न समझा था और जिन्होंने समभना था समझ लिया 
घा-- 


डाकदर ने ब्रिज को कुछ आदेश दिए और चला गया । 


2 


ः डृढ्र: 


आकाश काले बादलों से ढका हुआ था--ठणप्डे और विभोर कर 
देने वाले हवा के फोंकें उदास और मलीन नज्जता को कुछ सांत्वत्ता दे 
रहे थे। नम्नता ने कमरे को निहारा-*““हर चीज सुन्दरता से रखी, 
कलात्मक ढंग से सजी थी । बड़े डवल पलंग के पास तिपाई पड़ी थी 
जिस पर टेवल-लैम्प रखा कमरे को प्रकाशमान बना रहा था*''सेज 


छ्र्‌ 


पर गुलाब की उरी हुई पत्तियाँ फंसी थीं“*कमरा नीदी-मोती 
लुग्स्य से मरा था । 
नम्रता इस कमरे मे---इस वातावरण में प्रडनदी बनकर भाई 
घी--भौर झव उसे झपना पुरा जीवन इसी वातावरण में इन्हीं 
लोगों के साथ बिताना या--लैेझिन जया वह विष्यू को भूल 
जादेगी 7”? ***क्या ? यद्दी एक प्रश्न बार-बार उसके मस्तिष्क में घूम 
रहा था वर्षो कि भव दह मेजर भानन्द की पत्नी बन गई थी***पवित्र 
अग्नि के गिईं फेरे लेकर वह दोनों वर झौर वघू की डोरो में बंध गये 
ये। मेजर प्राननद नीचे वंठा अपने दोस्तो के साय गप्रशप कर रहा 
था | नम्नता मिर द्दे का बहाना करके सुद्माग के कमरे में ऊपर चली 
भाई थी। 
मायक्रे से खलते समय विष्यु ने छुपके से एक चिट्टों उसकी प्रोर 
बढ़ा दी थी*'बह कंपर्कंप्राकर रह गई यी*““तब वह इन्कार भी न 
कर सकी खी--उसने काँपते द्वाथों से चिदृठी लेकर यूं छिपा लो थी 
जमे कोई माँ झपने वच्चे को गोद में छुपा लेती है । 
, . विष्णु नेग्नता की झादी की गहेमा-गहमी में सम्मिजित हृम्मा था-- 
'उमक्रे दिल पर बया बीत रही थी, यह नम्अता ही जानती धी--उसके 
मावुक मन को नपम्जता ने ठेस पढुँचाई थी-ठसमे विश्वासधात किया था 
बचने वो तौड़ा था प्रौर एक वार फिर उसे भटकने पर विवश कर दिया 
था--लेकिन वया यह सब-कुछ नम्ता ने भपनी इच्छा से जिया था ? 
नहीं**वहू वेदस थी--उसने अपनी निर्बलता को विवधता के पर्दे में 
छुपा लिया था--वहू कर भी कझा सकती थरी--एक प्रोर उसके पिता 
का जोवन* “दूसरी भ्रीर उसका प्रेम--एक भोर कत्तंव्य भोर दूमरी 
ओर भावना**“झाप्िर कत्तंड्य मावता पर छा गया प्ौर उसने स्‍्रावन्‍्द 
! & माय भादी करना स्वीकार कर लिया । श्राज इस बडी दुनिया में 
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हि अमल 








प्रेम मर जाता है ?--प्रेम तो श्रमर होता है--इगसान मर जाते हैं. 
लेकिन उनका प्रेम तो नहीं मरता । कोई अपने प्रेमी को ठ्ुकरा दे तब .' 
भी वह उसके प्यार को नहीं ठुकरा सकता--फिर नम्रता ने तो विष्णु . 

को नहीं ठुकराया था---ऊपर बंठे खेल रचता मे श्रपत्ती लीला ऐसी 
रचाई थी कि तिनका-तिनका विखर गया था । 

नम्रता ने कुछ सोचकर इन विचारों से पिंड छूड़ाना चाहा तो 
उसकी दृष्टि श्रचावक तिपाई पर रखी हुई आनन्द की तस्वीर पर . 

“ गई---वह एकाएक सकते में आ गई जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई 
हो-*'व्योंकि आनन्द की तस्वीर मुस्करा रही थी--वम्रता ने हाथ 
बढ़ाकर तस्वीर का भुख दूसरी श्रोर पलट दिया**'तमी हवा का एक 
ती4ण भोंका आया और तस्वीर गिरते-गिरते वची । हे 

. मम्रता अपने स्थान से उठी भौर खिड़की की ओर बड़ी । वहाँ 

खड़े होकर उसमे बाहर अंधेरे में फॉका--रात की कालिमा के श्रत्ति- 
रिक्त वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया । जाने कितनी देर वहीं खड़ी शीत 

' हुवा का श्रानन्द लेती रही--फिर भ्रचानक वह चौंक उठी---एक ऊंप- 

“सी उसके शरीर में दोड़ गई--उसकी दृष्टि घोखा नहीं खा 
की थी--खिड़की से लगभग बीस गज़ के फ़ासले पर सड़क थी--- “ 

' श्रौर सड़क के किनारे लगे बिजली के खम्मे के नीचे विष्णु खड़ा था। 

विष्णु--नम्रता के मुंह से हल्की-सी चीख निकल गई--इतनी 

ठण्ड में विष्णु यहाँ क्या कर रहा है ? वह क्यों थ्राया है ? नम्नता 


... इस खिड़की से हटना चाहती थी लेकिन न जाने कौन-सी शक्ति ने. 


उसके पाँव में ज़न्जीर डाल दी थी । नम्जता वहाँ से हट न सकी और 
विष्णु के बारे में सोचने लगी--उसने विष्णु को भूठी सांत्वना देकर 
आज अपना घर वसा लिया है--व्या उसने दिल से ऐसा चाहा है---- 
नहीं “तभी विजली की-सी तेज़ी से उसके मस्तिष्क में वह चिट 
धूम गई जो विष्णु मे उसे श्रन्तिम उपहार के रूप में दी.४' 
झाखिरी निशानी*“भौर वह इस आखिरी मिशानी को श्र 
पढ़े सकी थी--क्या वास्तव में शादी के वन्धन में बँधने के! .: 
४ * 
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४ ८ आनन्द को देखा जो धीरे-बीरे पर उठाता उसकी ओर 
-.५ «। ॥ नम्नता ने चिट॒ठी पर्लेंग के नीचे फेंक दी--किन्तु उसका ' 
«४ के कारण घक-घक कर रहा था***माथे पर नत्हीं-तन्हीं 
लय 5 (५ एकत्र हो गई थीं कि अ्रगर झ्ानन्द ते वह चिंदृठी देख 
ली. तो***तो*** | 
आनन्द नम्नता के समीप श्राया और नज्ञता ने घूंघट की श्रोट से 
घड़कते दिल के साथ उसका स्वागत किया । पर्लेंग के पास चिंछी 
कुर्सी पर बैठते हुए आनन्द ने कहा, "“अ्रभी तक तो सबके सामने घूँघठ 


' नहीं था भीर भ्रव हमारे सामते यह दीवार खड़ी कर दी ।” 


नम्नता इसका कोई उत्तर न दे सकी--भ्रमी तक उसके मस्तिष्क 
में विष्णु छाया हुआ था--उसकी झ्राखिरी चिदृढी छाई हुई थी--- 
“आखिर ऐसी मुँह छिपाई भी क्या" *'यह रुखाई'*'हमसें' * “शभौर 


, इस रात'''नहीं**।” आनन्द कुर्सी छोड़कर पर्लेंग पर भ्रा वैठा भ्रौर 
' समञ्नता कसमसा कर रह गई । 


“सुना है, तुम झ्रार्ट कालिज में पढ़ रही थीं--शादी के कारण 
मं कालिज छोड़ता पड़ा--इसका तुम्हें बहुत दुःख हुआ होगा ।” 


, आनन्द को श्राशा थी कि इस वार नम्नता अवश्य उत्तर देगी *** लिकिन 


उसे निराशा हुई । 

“नज्जता श्रपना हाथ बढ़ाश्रो--7 श्रानन्‍्द ने जेब से एक सुन्दर 
डिविया निकालते हुए कहा--जच नम्नता ने फिर भी हाथ न बढ़ाया 
तो वह धीरे-से बोला, “प्राजकल तो ग्ाँध की श्रनपढ़ लड़किर्या भी 
इतना नहीं दर्माती जितना कि छुम--.” श्रौर दूसरे ही क्षण आनन्द ते . 
चलपूबक नम्नता का हाथ पकड़कर उसकी उँगली में प्यार की निशानी 
श्रेंगुठी डाल दी--नम्नता ने हाथ खींचना चाहा लेकित आनन्द ने 
बहुत धीमे स्वर से कहा, “नम्अता ! यह सुन्दर रात चन्द ही क्षणों 
के लिए हैं किन्तु इसकी स्मृति जीवत-मर बनी रहती है---क्योंकि . 


हे रात दो अ्रजनवी एक डोर में बेंघकर हमेशा के लिए एक हो जाते 
नल 8 
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इस बार भी सखता नहीं बोली । भानन्द ने झौर निकट होकर 
नम्नता की ग्रुदगुदा दिया। नम्मता के झे हुए श्रांगू अवायास बढ़ 
निकले--भौर दूसरे हो क्षण आनन्द ते उसका घूंघट उलट दिया-- 

“मझरी पगती तुम रो रही हो-**/ श्राननद ने अपने रूमास से 
नम्नता के झ्रांनू पोछने चाद्े* “फिर थोड़ी ही देर बाद मश्नता एक 
गठरी न रही बल्कि सुन्दर प्रौवचल वन गई जो आनन्द ने अपने गरिर्द 
लपेट लिपा-- 

रात बीत गई***पर रात कंँसे बीती**“प्रातन्द या नम्नता को मान 
भी ने हुआआ--किन्तु शोत हवा के कोंकों की अनुभूति होते पर आवन्‍्द 
घिड़की के विववाड़ बन्द करने के सिए पर्लेंग से उठ सड़ा हुमा । जब 
खिड़की को बन्द करके वह पर्लेंम की ओर लोटा तो उसके पाँव श्रचा- 
नक झुक गये वयोकि उसके पाँव के नीचे एक काग्रज़ का टुकड़ा फ़- 
फढ़ा रहा था। आनन्द ने कुककर कागज उठाया भौर नग्नता देवी 
का नाम देसकर धौंक उठा । उम्तकी प्राँखें भाश्चर्य से फैल गईं। 

सामने के पर्लेंग पर नम्नता सपनों के देश में भ्रमण कर रहो थी 
“और झानन्द ! उसका तो स्वर चकरा यया। झव उसकी समझे 
में भाने लगा कि रात को नम्नता वयो मौन थी --उत्तकी भाँत्षों मे 
प्रीमू क्यों थे ?--लेकिव *** 

मन ने कह्ा--'प्यार करना कोई अपराध नदीं--पुमने भी तो 
एक लड़की से प्रेम किया था भ्रौर जब तुम्हें यह पता चला कि तुम्हारी 
प्रेयस्ती पड़ोसी देश की जामूस है तो तुमने कर्तेव्य को सामने रसते हुए 
ध्यार की ग्राहुति दे दी थी ।--उस लड़की का क्या श्रन्त हुआ, भावन्‍्द 
यह ध्रव तक न जान सका था । निःसन्देह वह अपनी श्रेयसी को सोने 
से मेजर बन गया**“किन्तु बया वह उस लड़की की छाप को मन से 
मिटा चुका था ? भानन्द ने अपने भन्तर को टोहा'**उत्तकी स्मृति भव 
भी थी पौर एकान्त मे प्राय, वह मुसड़ा सामने झा ही जाता धा-- 
मन पर किसका बस है**भौर फिर यह वो शादी के पहले की बात “7 
है" “उसके बेस की डोर तो झब बेबी है” फेरे द्वो जाने के बाद** 

छछ है] 













छोड़ो देखा जाएंगा--आतस्द के मन ने जल्दी निश्चय कर लिया श्र 
इस निर्णय पर उसने फ़ौजी ढंग में सैल्यूट किया । 

चिट॒ठी को वहीं फेंककर वह पर्लेंग पर लेट गया श्र मन में उरू 
सोच लिया कि वह तब तक सोता रहेगा जब तक सुबह नम्नता उ 
कर चिंटूठी उठा न ले--क्यों कि उसको नम्नता को जीतना था***अप 
ध्यार से--सदभावना से*** 

छा 

सभी रिब्तेदार विदा हो छुके थे--- 

आनन्द श्रौर नम्नता हतीमून मनाते के लिए जयपुर जाने के लि 
तैयार हो गये । इन तीन दिवतों में नम्नता ने अनुमव किया था | 
आनन्द उससे इतना प्यार करने लग पड़ा था जितना विष्णु उस 
करता था। झानन्द हर समय उप्तके साथ रहता और उसे उदास न 
होने देता--उसका मन बहलाए रखता'**"उसे श्रपने घर के हाल 
सुनाता कि श्राज से आठ-नौ वर्ष पहले उसके पिता की छाया सिर 
'उठ गई थी। माँ ने साहस वेंघाकर उसकी शिक्षा पूरी कराई**"पि 
उसने जे०एस० डब्ल्यू की परीक्षा दी और संकिण्ड लैफ़्टनण्ट बन गे 
“समय के साथ उसकी पदोन्नति होती रही'*“वह लैप्टिनैण्ट श्र 
कैप्टन हुआ--यहाँ पहुंचकर आनन्द प्राय: चुप हो जाता और उदाः 
सा हो जाता--फिर एक दिन नम्नता ने पूछ ही लिया--तो भ्रान 
ने उसे वास्तविकता बता दी कि वह कैप्टन से इतनी जल्दी मेजर प॑ 
बन गया। इस शझीघ्रता की प्रोमोशन का एक विश्येप कारण था- 
ओर नम्रता यह रहस्य जानकर चौंकी नहीं बल्कि सोचने लगी | 
आनन्द कितना महाच्‌ इन्सान है जो कत्तंव्य के लिए प्यार की * 
आहुति दे सकता है--भऔर वहु*** 7१-...बहाँ पहुँचकर नम्नता 


. _तान लम्बी होती**“उसे क्या मालूम था कि जिस रहस्य को वह झान 


से छुपाता चाहती थी वह आनन्द को मालूम हो चुका था । 


स्टेशन पर उन्हें सी-आफ़ करने के लिए नम्नता के मात्ता-पित 
उसका माई श्रौर भाभी और श्रातन्द की माँ भ्राई हुई थीं। जयप 
' ८ 


की यात्रा का निर्णय भानन्द ने नम्मता के परामझ पर ही क्रिया या 
बयोकि स्‍भानत्द की पोष्टिग तो पहले हो एक दिल स्टेशन पर हुई थी 
इसी बात को समक्ष रखते हुए उन्होने 'हनीमून' के लिए जयपुर को 
बुना था । 
गाडी चलने से पहले भानन्द की माँ से झानन्द से कहा, “बेटा ! 
मेरी बहू का ध्याव रखना '**उसे उदास मत होने देवा ।/ 
नप्नता मी के प्यार भोर स्नेह पर मन-ही-मन मुस्कराई कि तभी 
आनन्द ने धीरे-से कहा, “मेरा ध्यात कौन रखेगा ?” 
गह बात केवल नम्जता ही सुन सकी । लाज से उसने गर्दन नोची 
कर सी *'*इतने में ब्रिज उनके पास झ्ाया भौर बोला, “मिस्टर प्रानन्‍्द ) 
गाड़ी के चलने का समय हो गया है'*'4” उसने हरे सिंगनल की भोर 
संकेत किया । 
प्राननद भौर नम्जता सबसे विदा लेकर थी ध्ता से गाडी में सवाद 
हुई ही थी कि इंजन ने विदिसल दी भौर गाड़ी ने रेंगता भारम्भ कर 
दिया | जब तक प्लेटकार्म भाँखों से झोकल नहीं हो गया भानन्द भोर 
नशभ्नता सिडकी में से सफेद रूमाल हिलाते रहे शोर उत्तर में विदाई 
*भोर धुम काममाप्रो के लहराते हुए सफ़ेद रूमाल देखते रहे । प्लेटफॉर्म 
' दूर हो गया तो भ्रानन्द में नम्नता को कन्धे से पकड़ा शोर बोला, 
“प्राओरे--यहाँ बहुत ठण्ड महयूस हो रही है--मां ने मुझे तुम्हारी 
; रेसमाल के लिए साथ भेजा है-न” 
नपञ्नता ने आनन्द की भ्रांखो मे देखा भ्रोर फिर भाननद की वात 
को काटकर बोली, "माँ जी ने मुझे भ्ापकी देखभाल के लिए भेजा है 
“लिए, में भाषका विस्तर लगाती हैं ।/--तम्रवा ने कम्पार्टमेंट 
का दखाज़ा बन्द क्रिया और पल्रटकर देखा तो प्रानन्द बिस्तर ठीक 
कर रहा था । 
“पह भाप क्या कर रहे हैं ?” नम्नता ने बढ़कर घादर उसके 
हाय से लेते हुए कहा । 
“प्रपनी ड्यूटी निभा रहा है ।” 
छह 
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ग्याप मुझे श्भिन्दा कर रहे हैं। 
पफयों 27. 
"मेरे होते हुए घाप विस्तर घिछाएं"*'मुके सच्छा पही लगता । 


“मस्ता ! विस्तर तुमने विछाया या मैंने कोई अन्तर नहीं - 


पह्सा--न 
वपया मतलब ?” नम्तता जानकर झतजान बन गई। 
रि है कक कर करती स्त खत 325 हे. 
समतलब यह कि"! सालन्द से हँसकर कहा, “विस्तर एक है 
>-एस पर हम-- । 


इससे पहुले कि झासन्द वावय पूरा करता कि नम्नता चिल्लाई, 


“हुमें ऐसी बातें पसन्द नहीं**। 

“हुमें तो पसन्द हैं***। 

फिर चही--। 

“कान पकड़ता हुँ--” झौर सचमुच प्रानस्द से झपने दोनों कान 
पकड़ लिए । 


नम्नता उसके साथ लगते हुए बोली, “जदाव ! काव'*छोड़ 


दीजिए*** 


"शाप ही ने सजा दी घी-- झोर दूसरे ही क्षण झानन्द ने नम्नता 
को अपनी सो र सीचा--भौर नम्नता कटी हुईं शाखा के समान झानन्द” 


पर गिर पड़ी-- 

गाड़ी बाली ठण्डी सुहानी रात में मंजिल की ओर बढ़ती गई 

| 

झानन्द दा प्यार पाकर नम्गभता विष्णु के प्यार को भूलने लगी। 
घानन्द उसे पहले से भी बढ़कर प्यार करने लगा था। हर क्षण वह 
उसका ध्यान रसता ताकि उसे तनिक भी झदुविधा त हो । इस समय 
बह दोनों हवाई मह॒त की सबसे ऊँची मंजिल पर सड़ पे'**झीत हव' 
के तेल फकोंके झा रहे थे जिनके कारण ठिद्वुरन-सी पनुभव होती थी 
नहूता ने खिड़की से नोचे सड़क की झोर ऋौकृ तो झोचाई का झनु 
मान लगाकर उसका दिल कॉपकर रह गया । गाईड जो पब त्तः 

घ्न० झा[०--- 


46 मद मं ज. / किक की 


$% 726. ; ४४ 
(सन शुनअतीयि-« 


नै ५ 3 +ग >> है पट ॥ 4 


हानन्द से बातें कर रहा था नम्नता को सम्बोधित करता हुप्मा बोला, 
“देसिए**यह सारा महल का व॑ण्टीलेशन के ढंग पर बना हुझा है । 
उम्र जमाने मे बिजली नहीं थी भोर गमियो के दिनों में राजे-रानियाँ 
यहाँ चैंठकर हवा का आनन्द सेते थे---दसी कारण इसका नाम हथाई 
महल पड़ गया है--भौर वह नीचे उल्टी-सीथी जो इमारत दिखाई 
दि रही है, उसको 'जन्तर-मन्तर' कहते हैं--भौर उधर, वह बड़ी इमारत 
जो उल्टे चाँद के समान बनी हुई है उत्त समय घड़ी का काम देती थी 
“-भूरण की किरणों द्वारा समय झ्राँका णाता था--।/ 
गाईइ बतला रहा था'*“झानन्द भौर नम्नता सुत रहे ये। ठण्ड 
मह॒मृूम करते हुए नम्जता ने नीचे चलने के लिए कहा । वारहदरी में 
पहुँचकर भानन्द ने गाईड से कहा कि कुछ देर वे वही सुस्ताना चाहते 
हैं इसलिए बहू उनके लिए चाय मिजवा दे । 
। “प्रष्छो बात है--” कहकर ग्राईड चला गया । 
भानन्द सम्नता को उस बैच को झोर ले गया जो हरो घास पर 
बविछा हुआ धा--भौर भपना कोट उतारकर घास पर लेटते हुए 
बोला, “प्राण से कई सो धर्ष पहले हिन्दोस्तान में वास्तुकला किस 
'रंफत्कपं पर थी ।!” 
| “मबमुच यह महल दर्शनीय ओर प्रश्न॑ंसनीय है--- 
बहा । 





नप्नता ने 





हि] 


उसे साचिकर ने गय 

बह सात दिन मं दीते इसका उन्हें खमास की ने दुस्आा--इन 
सात दिनों मे झानरद भौर मसता वो एऐया-हुसरे से एसना समीप छर 
दिया कि अ्त्र सझता के मन में सिम्ण का बिभार नी कभी भूले ही 
हें श्ाता था घोर बह भी तथ जब बह अगेसी होती-- है किय झानर्द 
उसे प्रकेसा २हने का अवसर ही कहाँ देता घा--प्रानन्द ने ऋपना 
मब-फठ हारकर नम्नता पो जीउने का मिश्यय पिया था * प्यार से 


े 
5] 


प्रीतने का निश्चय भोर आजम यहा एस काम में सफल होता दीस 
रहा भा । 

बापसी पर झ्ानन्द को सूचना मिली कि उसही ट्रमिफ़र फ़ैमिसी 
स्टेशम पर हो गई है इसलिए उसने माँ को झौर न झता की भी साथ 
ते जाने का फ्रेमला कर लिया । ग्रानरद्र दा प्पना दवा निमी सफाने 
चण्डीगट में था और झानन्द की शादी के लिए उसकी माँ ने दिल्सी 
में एक मजान शिराये पर ले लिया था। ध्रद श्रानस्द दी माँ वापस 
घष्ठीगढ़ लौट जाया चाहती थी कि झामन्द ने उसे भ्पने साथ ले जाने 
का फ़ेसला कार लिया और माँ भो उप्तलिए शहमत हो गई कि झ्रानर 
जब दफ़्तर जायेगा तो नम्नता भदेली पर में होगी--प्रौ र यही विचार 
आतरद का भी था जिसके लिए यह माँ को साथ चलने थे लिए पु: 
रोघ कर रहा था । 

निर्षेय यह हुमा कि पहले मी चण्डोगड़ चलें --वहाँ पर्ेज पा 
सामान प्रमने निजी मकान में रण दिया जाए भौर जरूरी सामान 
साथ ले लिया जाए--इसी बहाने नन्नत्ता भी उसवा गकाम देस 
सेगी-- 

चण्टीगढ़ रवाना हो ते एक दिन सभी सम्नत्ता के माता- 
पिता के घर में प्रामन्नित थे'बहीं नश्जत्ा को फहीं से पत्ता चना 
कि पिप्यु स्टूडियो बन्द करके कहीं चला यया है--कर्ठा ? यह कियी 
को श्ात नहीं था--नम्नता दितनी गी उस्ते विष्ण का ण्याने 
झादा रहा लेकिन ज्वोंटी उसने मायके की दहुलीव छोट़ी साथ ही 


पर 


दि 


णृ का विचार भी छोड़ दिया । 

प्रीग्राम भनुसार यह लोग डी-छत्स बस द्वारा चण्डीगढ़ के लिए 
नि हो गए । सामान ट्रक द्वारा पहले ही थुक्र करा दिया गया था। 

अष्दीगढ पहुँचकर नम्रता को ऐसे लगा कि भव सकः उपसे मद 
इर नगरी न देखकर भपने साथ भस्याव किया है--इतगा विशाल 
वा सुन्दर शहर--खुली-पुली सकें ** पाक" नये-मये डिजाइन की 
एक बढ़िया कोठी--दूर दिलाई देते कसौली के पहांड**“चढी- 
;"रोड़ गारईन *नम्मता इस शहर से बहुत प्रमावित हुई । 

एक शाम भानन्द भौर नम्रता भौल पर सैर .करने गये तो वहाँ 
नन्द के दूसरे दोस्त भी मिल गये**“समी ने मिलकर एक बड़ी बोट 
राये पर ती और झील के स्थिर डल पर उसकी बोट हिंचकोले 
पी हुई बढ़ने लगी । प्रानन्‍्द के एक दोस्त ने कहा, “मामी साहव ! 
ई गोव हो जाए झापके मुँह रो *। 

“जो--।” नभ्नता घवराकर बोली । 

जी हाँ--समय भौर घातावरण की मी यही माँग है'**” प्ानरद 
(ठुछराकर समर्थन किया, "कि इस रंगीनी को झोर रंगीन भौर 
दबना बना दिया जाए” 

, "जेडिन गैं--/ नम्नता ने पीछा छुटाना चाहा । 

“प्रापक्रे स्थात पर मैं होता तो भट सुना देता**'झानरद ने उसे 
प्र पूरा ने करने दिया भौर बोला । 

“तो फिर प्राप ही सुना दीजिए**भौर यह भी कल्पना क्षर 
दैजिए ऊ्रि झाप मेरे ही स्थान पर हैं***” नम्जता ने उत्तर दिया जिम्त- 
र त्मी विलसिताकर हँस पड़े । 

त प्रदन्द ने एक गीत सुनावा मोर नम्मता झाइ्चर्य से उसे देखती 

१०६) उसे नहीं पता या कि प्रानन्‍्द इतना मुन्दर गा लेता है-- 

[5 प्रावाज"“उप्तमें विशेष छुपी हुई वेदता'''समो बेंध गया।** 

दि दरे-धोरे भागे बढ़ रही थी झोर भानन्द का गौत नञ्रदा के मन 

इंट्ता जा रहा था--वह भ्रनुमद कर रही थी कि भानन्द को पाकर 
छ्रे 


्>्श््ा 


भाई ; 


धी- ५ 


- का प्रयत्त किया । 


उसने बहुत बड़ी मिधि पा ली हैं-- 
झाननन्‍द के घाद नम्नता को भी एक गीत सुनाता पड़ा जिसकी 
गवने दिल सोलकर प्रशंसा की*** 
काफ़ी रात गए बह पर लौदे तो मकानों दे! दलाल ने झ्रानरू 
फो सूचना दी कि उससे झासन्द के सकाव के लिए एक फिरायेदा 
इईंढ लिया है । 
बूसरे दिन झानन्द नम्नता भौर माँ फो लेकर अपने ड्यूटी स्टेए 
के लिए रवाना हो गया । जाने से पहले उससे घर की चाबी दल' 
दे दी ओर उसे निर्देश कर दिया कि यह क्िरायेदार को मद 
में बिठा दे और किराया बैक में जगा करवा के उस्ते बैंक रसीद भिर 
दिया करे । 
[] 
जहा आनन्द की पोस्टिग एुई थी यह हिल स्टेशन था-+ह 
पहाड़--सर्वत्र हरियात्री-ही-हरियात्ती दिखाई देती--ऊँचे-ऊँसे र 
चीड़ प्रौर देवदारू के वृक्षों के बीच घिरा हुप्न मकान था जो ४ 
को मिला था । | 
नज़ता एस स्थान पर झाकर घीरे-घीरे अपना भतीत मूल 
भौर उस प्रेम में सोने लगी जिसका स्रोता भानन्द के दिल की 
में से निकलता था। जहाँ नम्नता को एक प्यार करने वार 
मिला था वहाँ सम्नता की सास गौर देवी भी एक माँ थी 
सोद में सिर रसकर नम्जता को यूं भ्नुमव होता था जैसे बह 
भा की गोद में लेटी हो । 


साल - ही 


शफर वही!” माँ मे वहेस्वेह से नह 5 











“माँ जी--” नम्जता मुस्करा पड़ी 

“नम्मो ! तुम्हे कितनी दार कहा है कि यह सब तुम ने किया 
करी--मैं हु---नौकर है--न 

“माँ जी ई प्राप काम करें भौर में देखती रहु--पह मुझसे न 
होगा---” नम्जता ने प्यार से झपती वाँहें सास के गले में डात दीं । 

“बेटी--इव दिनों भधिक काम करना भच्छा नहीं--” माँ ने 
नप्नता का माया चूमते हुए कहा । 

दमी झानरद कमरे में प्रविष्ट हुआ झोर नम्नता भौर माँ जी को 
इस दशा में देखकर बोला, “सॉटी"**” झौर जाने के लिए मुड़ा । 

“कहाँ चत्ना ?” माँ ने मुस्कराते हुए रोका । 

“जहाँ हमारे विर्द्ध पढ्यस्त्र हो रहा हो बहाँ हमारा क्या काम ? / 

“पहयन्त के बच्चे ! घर जल्दी श्रा जाया कर - नप्रता अकेली 
घबरा जाती है--तू कलव में बँठा रहता है भौर यद्द नही सोचता कि 
कोई तेरी प्रतीक्षा कर रहा है ।” माँ ने प्यार से डाटा । 

भाननद सोफे के पास्त भाकर बड़े विनम्र ढंग से बोला, ''माँ जी ! 
मैंने कई बार नम्नता को बलथ चलते के लिए कहा किन्तु यह स्वयं 
ह्वी नहीं जाती ।" 

“ठीक ही करती है--” माँजी ने बहू के पक्ष लेते हुए कहा । 

“प्रच्छा**“नम्रता का जादू यहाँ तक पहुँच छुका है ।/ भ्ावत्द 
हँसते हुए बोला । 

इतमे में नौकर ने चाय लाकर तिपाईं पर रख दी पीर नम्नत्ता 
कनसियों से आनतद की ओर देसकर चाय बनाने लगी । 

“बाप बनने थाला है'*'कुछ तो जिम्मेवारो समझ ।! माँ यह 
कहती हुई पूजा घाले कमरे की ओर बड़ी ) 

पह बात सुनकर धानन्द की झाँधें नअता पर केख्द्रित हो गईं। 
नम्जता ने चाय वा प्याला भानन्द की ओर बढ़ाते हुए कहा, “माप 
मेरी भोर घूरकर यया देख रहे हैं ?” ५ 

“तुम माँ बनने वाली हो---” झानन्द ने भनायात नहा वो वम्रता-- 








अल जडुर कदर ज८क जल पक, हर 


ने लाज से ग्देत भूका ली । श्राननद उसके पास ब्लाद्या शोर चाय का ४ पर 
प्याला थाम कर बोला, “हम आप पर इतना विदवास करें झौरजनाव .  : 
हमीं से छुपाएँ-**। | 

सजी--! ” नम्ञता ने हंसते हुए कहा । 

“अच्छा नम्नता, एक बात तो वताझो--। 

प्क्या 2 

“लड़का होगा या लड़की ?* 

*आपकी क्‍या चाहिए ? ” 

भमेरे चाहने से क्या होगा ? ” 

'फिर पूछने से लाभ ?” 

'तो मुझे यह पूछता नहीं चाहिए--वँसे लड़का होगा । 

“बया मतलब ?२” दा 

“मतलब'**” आनन्द ने ठण्डी आह भरी और बोला, “हमारी | 
चार पीढ़ियों से यही होता भश्रा रहा है--पहला लड़का--और इसके | 
दबाद-- न्‍ 

“कौर उसके बाद--क्या*“*१” ब्म्नता के हाथ काँप से गए। -.. 

“छुट्टी --।” आनन्द ने इतने मोलेपन से कहा कि नम्जता की हँसी 
छूट गई। का 
“सच कह रहा हुँ---विश्वास न आए तो माँ जी से पूछ लेना-- " 
मेरे परदादा का कोई भाई नहीं था--फिर मेरे दादा उनके अकेले 
बेटे थे** मेरे डैडी भी श्रकेले थे--और यह सरकार भी अकेली तशरीफ़ - 
लाई ।” आनन्द ने कुककर कहा । 

गे व्या यह लक्ष्मण रेखा निश्चित है--वस ?” 

“क्या तुम्हें अधिक बच्चे चाहिए ?” आनन्द ने श्रचानक पूछा । 

नम्रता शरमा गई और चाय के खाली प्याले को तिपाई पर रखते 
हुए वोली, “आप तो वस दूसरे को लज्जित कर देते हैं ।” 

“यहाँ कोई इसरा थोड़े ही बैठा है--हम दोनों के पतिरिक्त 

यहाँ कौच 





प्‌ 


कोई है--” नम्नता ने बात को रहस्यमयी बना दिया । 

कौन?” आानरद ने इघर-उघर देसते हुए कहा । 

म्ग्रापका सड्ट"*१/ 

“प्रो--” प्राननदर ने जी पोलकर ठहाका लग्राया--नौकर कमरे 
सात्री, बर्तन लेने धाया । 

“चलो--तैयार हो जाग्रो--डरा घूमने चलते हैं--॥/ प्रावः्व 
पने स्थान से उठकर ड्रसिंग-हम की शोर बढ़ गया ताकि यूनिफार्म 
वार कर दूसरे कपड़े पहन ले--नम्अता भी उठकर कपडे बदलने 
गी। 

एछ 

नम्नग़ के हाँ चाँद जैसे लड़के ने जन्म लिया--लेकिन भमी दह 
[व खोलकर खुशियाँ मी न मना पाए ये कि प्रचानक ब्रिज का तार 
पा ऊ्रि पिताजी स्वर्गवारा हो गए हैं--न म्रता श्रमी कमजोर थी 
मतिए वह दिल्‍ली ने जा सकी**'केवल झ्रानन्द चला गया । 

रो-रोकर नम्नता ने बुरा हाल कर विया था । उसकी साम प्र 
ग्त्ना देते हुए कहा, “बेटी ! घीरज रपो--बही होता है जो 
गवान्‌ को स्वीकार होता है ।"--लेकिव वे जाने दिल के कौन से 
ने से उसे प्रावाज भाई दि यह लड़का प्रशुम है जिसने प्राते ही 
पने नाना को निगल लिया है-यद्यत्रि नम्नता का ऐसे पभ्रमों पर 
प्यास नहीं था किन्तु वह क्या करती--यह विचार बार-बार उसके 
न में जन्म लेता श्रोर जितना भी वह इस विचार को दयाने का 
गन करती उतना ही और प्रवल होकर यह विचार उठता । 

एक रात नम्नता ने अपनी सास पर यह विचार प्रकट कर दिया 

-/हले तो उप्तकी साथ ने श्राश्च्यं से उस्ते देखा फिर स्तेह से उसके 
गर पर हाय फेरती हुई बोली, "बेटी ! तुम पढी-लिखी होकर इन 
पमों में पड़ती हो '*।/! 
के “माँ छी*'*मैं इस विचार को मन से वाहर मिकाल फेकना चाहती 
ईत यह विचार रह-रहुकर मुझे चिन्ता मे डाल रहा है”: 

दछ 
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“पंग्रली--ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिएँ 
“माँ जी--? ” नग्रता ने श्ाँसू पीने का प्रयत्न किया भौर प्रपना 

सिर सास की गोद में रख दिया । जाने कितनी देर तक नज्रता अपने . 
प्रसुओं से खेलती रही श्रीर उसकी सास उसका थैर्य बँधाती रही-- 
सास मे उसे गीता पढ़कर सुनाई'*'जाने उनकी गोद में कितना अपना+: 
पन था कि नम्जता को ऐसे प्रमुभव हुआ जैसे उसके मन का वो ' 
उत्तर गया हो--- 

द दिनों वाद प्रानन्‍द दिल्‍ली से लौट आवा । उत्त रात नम्नता 
श्रानन्‍्द के गले लगकर बड़ी देर तक रोती रही--भानन्द ने भी उसे 
रो लेने दिया ताकि उसके मन का बोभ हल्का हो जाए। काफ़ी रात 
गुजरने के बाद श्रानन्‍द ने उसे सहारा दिया भौर घीरज रखने को 
कहा । नम्नता अपने मन के अ्रम फे बारे में भातन्द से कुछ न कहे 
ग़की । थोड़े दिनों बाद सम्नता की सास भी दिल्‍ली हो भ्राई--और 
फिर दोबारा ब्रिज नम्नता को लेने श्राया । नम्नता की सास भौर 
आनन्द ने उसे दिल्‍ली जाने को ग्राज्ञा दे दी। चलते समय सास ने 
: बेहु को नन्‍हें स्वीटी का ध्यान रखने को कहा । 

... दिल्‍ली प्लाकर नम्जता ने जब अपनी मम्मी को देखा तो वह जैसे 
जड़ हो गई । उसने अपने पति की मौत का इतना भारी दुःख लगा 
लिया था कि कुछ ही दिनों में सूख कर काँटा हो गईं थी । ब्विज श्ौर 
बाली दित-रात्त मम्गी की सेवा करते थे लेकिन पति के भ्सहचीय 
वियोग ने उन्हें जीती-जागती लाश बनाकर रख दिया था । 

हले-पहुंल तो नम्रता का मन नहीं लगा । हर समय मम्मी को 

दुःखी देखकर उसे पिताजी की याद सताती किन्तु धीरे-धीरे नम्जता 

तो यहु सहन करने लग पड़ी थी लेकिन उसकी मम्मी तो बीस वर्ष 
थागे बढ़ गई धी-- ह 

प्रिज भौर बाली का प्रेम देखकर नम्नता को बहुत सान्त्वना मिली 

थी। इसमें सन्देह नहीं कि पिता की मोत का जितना दुःख बैठी को 

को होता है उतना बेटे को नहीं होता--समय मे उनके घावों पर 

प्प 





मरहँम रख दी थी । वाली 'स्वीटी' को बहुत प्यार करती थी । 

दिन बीतते गए-““नम्नता ने मम्मी का मन बहलाने का बहुत 
प्रयत्त किया झौर उसका परिश्रम झसफल नहीं हुआ-- धीरे-धीरे 
उसकी मम्मी ने घरेमू काम-काज में रुचि लेना पारम्म कर दिया-- 
स्वीटी तो सदा नानी के कन्धों पर होता-- 

एक दिन शाम को नम्रता अकेली अपने कमरे में बैठी हुई कालिज 
की पुरानी फाईल निकालकर देख रही थी कि अचानक एक तस्वीर 
नीचे ग्रिर यई। नश्जत्ता ने मुककर उठाई तो सकते मे झा गई । यह 
तस्वीर विष्णु ने बनाई थी शौर नम्नता को बहुत पसन्द थी**'नम्नता 
ने यह तस्वीर विष्णु से ले ली थी । विष्णु ने पतला ब्रश लेकर चित्र 
पर झपना नाम लिख दिया था। उसने नज्जता को इस चित्र का 
झीप॑क बताने के लिए कहा था | ग्तीत की कोई घटना सम्रता को 
याद मरा रहो थी “उसने झाँखें बन्द करके कुछ देर तक सोचा फिर 
धीरे-से बोली थी, "सपनों का ताजमहल**/-- 

और फिर बिता कुछ सोचे विष्णु ने हल्के लाल रंग से उस पर 
/सपती का ताअप्रहण” लिख दिया था भोर नम्रता की ओर चित्र 
बढ़ाते हुए बोला था, “मेरी श्रोर से उपहार: 

नम्नता ने साइर उसका उपहार रख लिया था--श्राज वही 
“सपनों का ठाजमहल' नीचे गिर गया था । इस ताज की दीवारों में 
विष्णु का चेहरा कलकने लगा था““बही उदास-सी कलात्मक 
मुस्कान*““नम्रता ने घवराऊर तस्वीर को फ़ाईल मे रख दिया झोर 
फाईल बन्द कर दी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उमर श्राई थी 
*““नम्रता घबराहट दूर करने के लिए खिड़की के पास श्रा खड़ी हुई 
भौर बाहर लॉन में देखने लगी--त्रिज झौर वाली बैडमिंटन खेल रहे 
थे और उनकी मम्मी स्वीटी को गोद में लिए लॉन में बैठी थी। 
नौकर मेज्ध पर चाय लगा रहा रहा था | नज्जता कुछ सोचकर अपने 
कमरे से घाहर भरा गई | वह मस्तिष्क पर छाई विष्णु की तस्वीर से 
भागना चाहती थी*'किन्तु एक विचार वार-वार टसे व्याकुल कर 
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धपृगली--ऐसी बातें नहीं सोचती चाहिए***! ५ 
“माँ जी---? ” नम्नता ने आँसू पीने का प्रवत्त किया और अपना * 
सिर सास की गोद में रख दिया । जाने कितनी देर तक नम्नता अपने: 
श्रॉसुओं से खेलती रही श्लौर उसकी सास उसका घैयें बंघाती रही-- 
साम्त मे उसे गीता पढ़कर सुनाई* “जाने उनकी गोद में कितना अपना- 
पन था कि नम्जता को ऐसे अनुमव हुआ जैसे उसके मत का बोर 
उतर गया हो-- ४ 
चन्द दिनों बाद आनन्द दिल्‍ली से लौट आया । उस रात नम्रत' 
भ्रानन्द के गले लगकर बड़ी देर तक रोती रही--श्रानन्द ने भी उः* 
रो लेने दिया ताकि उसके मन का वोभ हल्का हो जाए। काफ़ीरा 
गुजरने के बाद आनन्द ने उसे सहारा दिया और धीरज रखने  : 
कहा | नम्नता अपने मन के भ्रम के बारे में आनन्द से कुछ न :३ 
है सकी । थोड़े दिनों बाद नम्रता की सास भी दिल्ली हो आई--४ .. 
; फिर दोबारा ब्विज नञ्जता को लेने आया । नम्अता की सास, ०» 
आनन्द ने उसे दिल्ली जाने की श्राज्ञा दे दी। चलते समय सा ., 
को नन्‍्हें स्वीटी का ध्यान रखने को कहा । है 
दिल्‍ली आकर नम्रता ने जब श्रपनी मम्मी को देखा तो व. 
जड़ हो गई । उसने अपने पत्ति की मौत का इतना भारी दु:झ “' 
लिया था कि कुछ ही दिनों में सुख कर काँटा हो गई थी । ब्रि. 
बाली दित-रात् मम्मी की सेवा करते थे लेकिन पति के अर * 
वियोग ने उर्हें जीती-जागती लाश बनाकर रख दिया था । - 
पहले-पहुंल तो नम्रता का मत नहीं लगा । हर समय म / 
दुःखी देखकर उसे पिताजी की याद सताती किन्तु धीरे-धीरे : 


तो यह सहत-करने लग पड़ी थी लेकिन उसकी मम्मी तो 
आगे बढ़ गई थी--- 
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प्यार में समेट “लिया है*““आनन्द उससे असीम प्यार करता है-- 
उसकी सास तो उस पर वास्तव में प्राण छिड़कती है--- आखिर मन 
में यह कैसी 'टीस' है जो झत्र भी उत्ते मटकने पर विवश्ञ कर रही 

तभी मन के किसी कोर से आवाज़ झ्ाई'*“मानवता का एशआ 
गाता होता है जो हर इन्सान पर उसी दिन से लागू हो जाता है जब 
बह इस विशाल दुनिया में श्राता है--प्राखि र विष्णु के बारे में जानने 
में हानि क्‍या है"**मन को सान्त्वना ही तो मिलेगी*** 

इन्ही विचारों में घिरी हुई नम्नता जब॑ कालिज पहुँची तो बाहर 
लॉन ही में उसे कुछ क्लास-फैलो मिल गई-- 

“नम्नता जी--- 

“हुँ-.." नम्रता ने सबको हाथ जोडकर नमस्ते कही श्रौर उनके 
पास ही खड़े होकर बातें करने लगी । 

बातें कालिज की चार दीवारी से आारम्म होकर नम्नता को 
शादी तक पहुंच गईं | नज्जता मुस्कराकर हर-एक को उचित उत्तर 
देती रहो कि एक-लड़की ने कहा, “सुधा बेचारो बडी भाग्यद्दीन 
रही* हे ना 

“प्राग्यहीन ***?” नम्जत्ता चौंक उठी । सुधा उसकी सबसे प्रिय 
महेली धी'*“उसने राकेश से शादी कर ली थी । 

“हाँं---राकेशय का देहान्त हो गया है |” 

#क्या--?” नम्नता घिल्ला-्सी उठी । राकेश उसका वलास-छल्ये 
था।“*उसे राकेश से सहानुभूति थी--फिर उसकी प्रिय सहेली छा एऐरि 
घा--राकेश झायद नखता से भी प्रेम करता था कमी*** 
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अरयोकि---! ” मम्नता ने व्याकुल होकर पूछा न 
“बहु माँ बनने वाली है--” एक लड़की ते दबी जवाब से कहा 7 
श्रौर वहाँ कब्रिस्तान जैसा मीच छा गया । पे 
“उसके ससुराल कह है ?” नम्जता ने पूछा । 
“हप नगर में--अगर तुम चलना चाहो तो में साथ चलूंगी। 
उस लड़की ने कहा । ' 
“मं ज़रा प्रोफ़ेसर श्रीवास्तव से मिल लूँ--फिर इकट्छे चलते (न 
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हैं ।” 
- #ग्रच्छा---! ' - 
“में श्रमी आई-- यह कहकर नम्नता श्रीवास्तव से मिलने के 
लिए दफ़्तर में चली गई । | ! 
इस समय श्रीवास्तव की कोई क्लास नहीं थी श्रौर वह दफ़्तर ही .।% 
में था। नम्रता को. देखकर वह श्रपने स्थान से उठ खड़ा हुआ श्र ४४7 
मुस्कराते हुए बोला, “श्रो"*“नम्नता' आय आाओो*' न जज 
“नमस्ते !” नम्रता ने हाथ जोड़कर नमस्ते कही । 
' मन्रमस्ते--वैठो--- श्रीवास्तव ने एक खाली छुर्सी की शोर |; 
संकेत किया । कि; 
“नम्नता कुर्सी पर बैठ गई तो श्रीवास्तव ने पूछा, “सुनाओ-+ क्‍ 
ठीक तो रही हो ? **“पहले से दुवली हो गई हो । । 
/दुबती'**! में तो भ्रच्छी-खासी मोटी-ताजी हूँ---श्राप सुनाईएं 
कस गुजर रही है ? ” 
“बड़े भजे में-प्राननद वाबू का क्या हाल है ?” 
“अ्रच्छे हैं---मैं श्रापके पास विष्णु के बारे पूछने श्राई थी ।” 
“श्रोहो---विष्णु--बह तो तुम्हारी शादी के बाद यहाँ श्राया ही 
नहीं--हाँ पिछले वर्ष यहाँ आदर गैलरी में उसकी तस्वीरों की प्रदर्शनी .] $+ 
लगी थी जो बड़ी सफल रही थी---कम-से-कम बीस हजार की सेल रही +क; 
होगी ।” ' क् 
“सच--! ” नम्रता को इस सूचना से प्रसन्‍तता हुई---उसकी 7 
हर - मं 






हादिक इच्छा थी फ्रि विष्णु भपनी कला में उन्नति के शिक्तचर पर 
पहुँचे । वह उसका अन्त विनत्तिट वान ग्रोफ के समान नही देखना 
चाहती थी ।” 

“हाँ--भौर यह भी हुई ख़बर सुनी है कि उसने किसी श्रार्ट 
वशलिज में सर्विस कर ली है--लेकिन यह नही मालूम कौन-से कालिज 
में--भौर हाँ, छुम वया भ्रभी स्टडी करती हो या छोड़ दी ।” 

“प्रोफ़ेतर साहब इतना समय ही नही मिलता [7 

“समय तो निकल सकता है लेकिन उसके लिए लगन होनी चाहिए 
--भव तुम यहां स्टूडैंप्ट थी तव तो बडी लगन से काम करती थीं-- 
भव वया हो गया है ? ध्यायद घरेलू कामों मे व्यस्त रहती हो--।” 

'पोसा ही समझ लीजिए-../ नम्नता श्रीवास्तव की बात समझ 
गई थी इसलिए उसने हाँ में उत्तर दिया । 

"पो--मैं तो भूल ही गया--चाय पिश्नोगी' "या कोल्ड ?” 

“जी कुछ भी नहीं ।” 

“बह तो नही /ट्रो सकता ।/” 

"फिर चाय ठीक रहेगी ।! 

श्रीवास्तव ते चपराप्ती को चाय लाने के लिए कहा भ्रौर नम्नता 

'से बोला, "जब तक चार्य झाए मैं तुम्हें इस साल का काम दिखाता 
हूँ" श्रीवास्तव ने चपरासी को बुलाकर एक बड़ा फ़ाइल मँगवाया 
प्रौर मज्नता को विद्याथियों का काम दिखलाने लगा । 

इतने में चाय झा गई। नम्नता ने चाय बनाई श्ौर फिर चाय 
पीने के बाद बोली, “प्च्छा श्नव भाज्ञा चाहती हूँ । 

“ग्रच्छी बात है--लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रसना--पमय 
निकालकर कुछ-न-कुछ इस कला के लिए करते रहना ।” श्रीवास्तव ने 
नम्तोहत दी ॥ 

नम्नता नमस्ते कहकर बाहर लॉन में भा गई जहाँ पर बह अपती 

« एक बलास-फ़ैलो को प्रतीक्षा करने के लिए कह झाई थी ॥ _. -.., 

दोनो जब सुधा के यहाँ पहुँची तो पता चला कि सुधा ७, ४० 

ध्३े 





ज््कः >> कहे पिलकओ- 3 के रूमलरतकेरे ७४ है 
ज्स हे अजस्भजान 
बकज > चण+ स्का 


ई हुई है। सम्रता से अपन। ताम ओर पता उसके ससुराल वालों. . 
को बताया शोर कहा कि सुधा से कहें कि वह शञ्राज ही उसके यहाँ : 
थ्राए। बहुत विवश्ञ करने पर दोनों ने वहीं चाय पी भ्रौर वापस लौट - 
आराई। 

नम्रता श्रपने कमरे में बंठी अपनी सहेली के बारे बारे में सोच 
रही थी*** बेचारी सधा जीवन की यात्रा में श्रकेली रह गई थी-- 
फिलने दुर्भाग्य की बात थी**"। तभी एक नौकर कमरे में आया श्रार : 
एक चिटठी उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, “बीवी जी--आपकी 
चिट॒ठो --। ; 
नम्नता ने खिटठी ली श्रोर नौकर को एक गिलास पानी लाने 
के लिए कहकर उत्सुकता से चिट्ठी खोलने लगी । * 
चिदृठी आनन्द की थी--उसने उसे जल्दी लोट झाने के लिए . . 
कहा था*''उसने यह भी लिखा था कि उसकी बदली वहीं और हो 
रही थी--क' उसने नहीं लिखा था 
नम्नता ने चिदठी पड़कर एक ओर रखी ही थी कि नौकर पानी ५ 
का गिलास लेकर आ गया । नौकर ने यह भी सूचतसा दी कि सुधा 
उससे मिलने के लिए आाई है । हे 
नमञ्नता अपने कमरे से बाहर निकल झाई--दूसरे ही क्षण' वह ' 
' सुधा के गले से लगकर रो रही थी । 

.. सभी लोग बाहर लॉन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे**'सम्रता 
शरीर सुधा कमरे में वैठी एक-दूसरे से दिल की बातें कर रही थीं-- 
सुधा जो वहार का खिला फूल थी इत चन्द महीनों ही में मुर्का गई 
थी। * 

नश्नता ने उससे पूछा, “फिर बया सोचा है ?” 
“सोचा--” सुधा ने एक ठण्डी श्राह भरी और धीरे-से बोली, 
#नम्रता * यह पहाड़ जैसा जीव कैसे मुज़रेगा--कुछ सम में नहीं 
श्रात्ता । 

: “सुधा ! एक बात कहूँ ।” ह 

गा ह 





के अल 


“कहो-- 

“तुम दूसरी झादी कर लो--!” 

ललम्नता'**!” सुधा की श्रांखें मर श्राई । 

“हाँ--इसके भ्रतिरिक्त कोई श्रौर उपाय नही--जवानी में विधवा 
होना श्रौरत के लिए बहुत बुरा है--समी लोगों की सज्रें उस पर 
डी रहती हैं--६२-एक भाँख में वह खटकती है--लोग तरह-तरह 
गी बातें करते है * पुरप तो विना दूसरी धादी के रह सकता है--- 
किन नारी को समाज ने भ्रमी तक वह झ्षिझार नही दिया जब बह 
पबेली रहकर इस समाज का सामना करें“ ॥१7 

“मश्नता'**! यह मुझसे नहीं होगा--मेरे पेट में राकेश को 

नेद्ाती है मैं राकेश के प्रेम को नहीं भूल सकती ।/ 

“मुधा ! मैं तेरे मले की कहती हुँ--प्राख्वि र जीवन के दित क्रिस 
गर पर विद्ापस्‍्रोगी--तेरे समुराल बाते प्रभी छुप हैं-- इसके बाद तुम 
उन पर भी बोक बन जाओ्ोगी--रही मायके की बात वहाँ केवल 
_म्हारे चाचा हैं भौर कोई नही | लड़की जब ब्याही जाती है तो बह 
प्रायके बालों के शिए मार बन जाती है--मैं तुम्हारी दुश्मन तो नही 
[-प्रास्तिर घुम सीवग के दिन कैंते काटोगी 7? ” 

“में कही नौकरी करच्मूंगी ।” सुधा ने साहस से वहा । 

"तौकरी--तुम प्रवश्य कर लोगी लेकित दुनिया की उठती हुई 
उंगलियाँ--जिसी से हंसकर बात छरना--जीवन-भर विभवापन के 
प्रॉमू वह्मता--क्या तुम इन राव थाने वाली झ्रापतियों का भ्रकेल 
पुकाबिल्ा कर लोगी ?” 

“जब भगवान दुख देता है नम्रता, तो उसे सहने की घक्ति भी 
देव है-लेकिन में राफेश के झमर प्रेम को नहीं भूल सकती” सुधा , 
हो प्रांखों में भ्राँतू मचल उठे ये-- 

* भज्ता भी सहेली की अ्राँसो में प्रॉसू देखकर प्पने भाँमू न रोक 
पड़ी -भौर फिर झागे बढर उसे 'सात्वता देठे ऋण+ी, धिकम- 
इननी दाक्ति दे कि तुम दुनिया का मुकावि: ४ 
य हर रा 











“ज्या--- 
“ग्ाजकल आप कुछ चिन्तित से रहते हैं । 
मनहीं तो-- आनन्द ने टालना चाहा । 
“ञ्गर आप चहीं वतलावा चाहते तो श्रापकी इच्छा--*लेकिन मैं 
कई दिलों से देख रही हूँ श्राप प्रायः चिन्तित से रहते हैं--- 
, हुँ--। आनन्द ने कोई उत्तर नहीं दिया ।. रे 
नम्नता ने उसे भझेंकोड़ा ओर कहा, “क्या सोचने लगे ? ” 
“कुछ नहीं--सोच रहा था" * 
“कुछ नहीं श्रौर सोच रहे हैँ---किन्तु क्या ? ” 
शायद मेरी बदली फिर किसी श्ौर स्थान पर हो जाए. 
“वह तो होती रहती है, इसमें सोचने की क्या बात है ?” 
धतम्रता ! इस बार मैं आप लोगों को साथ न ले जा सकगां। 
ध्जी---/ नम्जता ने आइचर्य से आनन्द की ओर देखा । 
“हाँ---इस बार मेरी पोस्टिग फ़ील्ड में कहीं होगी** व 
म्क हाँ--? 22 : 
“यह तो मैं स्वयं भी नहीं जावता--श्रगर जानता भी होता तो: 
भी शायद वतला न सकता ।/ ् 
है---” जिस वात पर भानन्द चिन्तित-था उसी बात पर नम्नता: 
भी चिन्तित-सी हो गई । ््ि 
“इसलिए नज्नता, मैं चाहता हुँ एक और सही ।” ४५ 
लेकिन अश्रव के वचञ्नता आनन्द की शोखी का उत्तर न दे सकी--' 
वह श्रव जात गई थी कि आनन्द अपनी व्याकुलता दूर करने के लिए: 
ऐसी बातें करता है--- दे 
... मफर हम लोग कहाँ रहेंगे ?” 
“चण्डीगढ़---मैं तुम लोगों से दुर तो जरूर हँगा--लेकित तुम जब, 
भी याद करोगी तुम्हारे दिल में से निकलकर तुम्हारे सामने भ्रा जाया 
करूंगा ।” आनन्द प्रयत्त कर रहा था कि वातावरण उदास न हों 
इसीलिए वह ऐसी बातें कर रहा था--वैसे वह स्वयं.सोच रहा था * 
हद पा 
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(दफा धौर सवीटी हे रैते दूर रह सरिगा--ठव नडठा श्ड्ि 
हे घड़े बहन है जौता षा। उसे भर मी झरती सुदद डी रंड 
(९ विष्णु ढी चिदृठी याद चबी--लेरिन उसे धराज दड़ हुत्नठा रर 
है सष्ट न होते दिया था कि इह उमके घरटोठ के दारे--ड प्यार 
; बारे जानता है--त अठा चुप हो गई थी। झादसद ने इसे बन्द 
कड़ा प्रौर उसका मुँ हू झपती भोर बरके गोद, “दुन्हारी झसों 
गैर!” 

आतद” ” तम्नता भानसद के साम लिए मई 

“क्री पाली ! ” इसमें रोने ही क्या बात है--भरो देरी सोड- 
हो बदली हो गई है । 

* प्रावद नघ्ता को प्रह्मरा देकर बाएइन साझा । 

दिन हवा के पल्ठ लगाकर उड़ गए" प्यार पर सुर के दिल 
पीध्र बीत जाते हैं--भौर छिर एड दिन दह घटी भी शा रटुँचीए रद 
आवद ने नम्नता को प्राकर मूइता दी जि उडशी हम्दोर हो दर 
है-“इव यूबता पर नत्नता धर्ष भचेउयों हो रुप मे रिन पद उदय 
जुठ हहन-शक्ति भ्रा गई भीट"इतनिए दढ दीज्न हो मस्त ढई । 
नअता को पड़ोस के तोगों से को मानूम रुप था कि सतये के शटुद 
मे लोगो की की बदलियाँ हे गई पो--%ई झोडों हे घाईर भा बडे 
दे। 


| 





व 


'छ हितों छावनी में खासी हलचल दो*''क्ोई पे थे अब्नशर 


हिमी भजात स्थात पर जा रहा था और कोई डित़ी परहाद स्पात मे 
, आह पर प्रा रहा था । 

|. परलेद ने भरमी तक भपनी माँ को यह सूचना ने दी थो पौर 
॥ , नन्नता माँ थी शो बताने डे लिए जाने सी दो प्राजन्द ने उठर्े 


ड्यः 
पा का पह्नू पकड़ लिया भोर दोना, “वह्ठा ! तु मा जे इुप 
भर्ती चुठ ने बहता... 
खो 


हो को ढई प्ररल पछते करगरेगी--ओर शायद हे 


उतर नद् 
६६ 


पाऊँ । 
“मै समझी नहीं । 


“अ्रभ्ी स्वीदी छोटा है--जव बड़ा होकर तुमसे कोई वात कहेगा 3; 


उस समय तुम क्‍या उत्तर दोगी और क्या पूछोगी---तच पता चलेगा। 
श्लेकिन माँ जी को वतलाना तो पड़ेगा । 


“नहीं---मैं तुम लोगों को चण्डीगढ़ भेज दूँगा और कहूँगा कि मैं ५ 


बाहर कहीं दूसरे स्थान पर ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ---श्लीर फिर वहीं 
से पत्र लिख दूंगा कि मेरी बदली के आर्डर हो गए हैं ।” 


कहा | 


“लेकिन इस समय तो मैं उनके प्रश्नों की बौछार से बच ॥ 


जाऊँगा ।” आनन्द ते नम्नता को अपने पास विठाते हुए कहा । 
“लेकिन बदली तो होती ही रहती है 
“कहाँ होती है---यह मैं हमेशा माँ जी को बतला दिया करता 


था--और इस बार कहाँ हुई है'*'यह मैं न बता सकूंगा ।” आनन्द : 


से यह कहकर नोकर को खाना लगाने के लिए कहा । 
नम्नता उलभन में पड़ गई । उसे आनन्द की बातें सम में न 
आई थीं--आखिर इस बदली में कौन-सी विशेष बात है। ह 
खाता भेज़ पर लगाकर नौकर सूचना देने आया तो उसके साथ 


“ग्राखिर उस दिन तो माँ जी को पता चलेगा ही ।” नम्नता ने | 





ही माँ जी और स्वीटी भी श्रा गए । माँ जी खाना खा छुकी थीं केवल 


स्वीटी डेंडी से मिलने के लिए जाग रहा था--आननन्‍द ने माँ जी से 
स्वीटी को लेकर प्यार किया और फिर खाने की मेज़ के गिर्द बैठता 
हुआ बोला ।-- 

“माँ जी--! ” 

“क्या बात है बेटा ?” माँ जी ने प्यार से पूछा 

“एक बात है-- 

“तेरी तब्दीली हो गई है ?” 

“जी--आपको कैसे पता चला ?” 
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“इसमें पता चलने को क्या वात है--सुदील की माँ इह स्हो 
थी कि सुनील को भी तब्दीली हो गई हे“““झौर भी बहुत-से लोगों 
की तब्दीलियाँ हो रही हैं--लेकिन बेटा, क्या कहीं लड़ाई छिड़ने का 
खतरा है 2” 

“लड़ाई--] ” नम्नता ने इस शब्द को दोहराया झौर फिर आनन्द 
के मौन के महत्व को भी जान सकी । वह मन में सोचने लगी झानन्द 
ने ग्राज तक उसे नही बताया कि कही लड़ाई छिड़ने।क्ा खतरा है--- 
लेकित माँ जी को सब पता है--पर क्‍्यों'**? बह क्‍यों का उत्तर 
जानना चाहती थी । 

भानन्द ने माँ को बात का उत्तर दिया, “लड़ाई के तो कोई 
लक्षण नहीं माँ जी--लेकित अगर लड़ाई छिड़ भी गई तो क्या हुप्ता ?” 

“क्या हुआ***?” नम्नता के हाथ से चम्मच नीचे गिर गया-- 
उसने ध्यानपूर्वक भानन्द की ओर देखा जो माँ जी से उलभा हुमा 
चा। 

"लेकिन लड़ाई पर मैं तुझे न जाने दूंगी--” माँ जी ने दिल की 
बात कह दी । 

“माँ ! तू एक प्लिपाही की माँ है--भोर फिर माँ यह लड़ाई हम 
किसी भौर के लिए तो नहीं लड़ेंगे'**अपते देश के लिए लड़ना तो 
हमारा घर्मं है--वया अपने देश की रक्षा करना हम सब या कर्तव्य 
नहीं १ए 

“लेकिन बेटा'*॥/! 

"“देखो--एक बात का उत्तरदो--” और फिर प्ानन्द ने नम्रता 
की धोर देखकर कहा, “नम्मो ! तुमने खाना क्यों छोड दिया ?” 

“जी--/ नम्नता ने हाथ बढ़ाकर चपाती उठा गी। 

पानन्द बोला, "माँ ! हमारे मकान में कोई घुस श्राए या हमारे 
प्रकात पर कोई आकमण कर दे तो क्या हमे मकान की, राम्पत्ति की 
और धर के वाधियों की रक्षा नहीं करनी चाहिए ?” 

“करनी चाहिए---” माँ जी के मूँह से भ्रवायारा निकरा गया । | 
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“वस माँ जी !” आ्रानन्द मुस्कराकर बोला, "आपने मेरे प्रइत 


का उत्तर दे दिया--पआलपके प्रइ्व का उत्तर भी इसी में छुपा है--- है (4700 
मकान हमारे परिवार का है और देश हम सब लोगों का एक ही बड़ा. शेप 


मकान है । । 5 
“तू बहुत श्रधिक चतुर है--वातों-वातों में माँ को इधर-उधर पक 
ठाल दिया--लेकिन वेटा**“नम्नरता और स्वीटी * 


“माँ जी, फिर वही बात--।” आनन्द ने खानें की खाली प्लेट ... मा 


एक ओर सरकाते हुए माँ की ओर देखा जिनकी गोद में स्वीटी सो. ही 
गया था। ः्ा 
“आखिर हमारे देश पर कौन आक्रमण कर 'रहा है--मैंने तो “| 
ऐसी कोई वात नहीं सुनी--हाँ सुनील की माँ कह रही थी कि--” ,[* 
“माँ जी ! सूनील की माँ की बात जाने दो--वह तो रोज 
< भ्रखवार पढ़ती है” आनन्द ने मुस्कराकर कहा और फिर थोड़ी देर ; 
के बाद बोला, “माँ जी ! मैंने चण्डीगढ़ में तार दे दिया है कि हमारा .'+ 
मकान जल्दी खाली कर दिया जाए---और मेरे विचार में आप लोग £' 
दस तारीख को चण्डीयढ़ के लिए रवाना हो जाएँ--..” दा 
“मगर बेटा ! मेरा दिल"**! ” ममता की सारी माँ ते फिर कुछ ८ 
- कहना चाहा। 
आनन्द भट अपनी कुसों से उठकर माँ जी की कुर्सी के पास भा * 
गया--प्रौर भ्रपने दोनों हाथ माँ जी की गर्दन में डालते हुए प्यार से ' 
बोला, “माँ जी नम्नरता है--स्वीटी है--आ्रप ही तो कहा करती हैं 
कि श्रानन्‍्द बेटा ! जब तू दफ्तर जाता है तो स्वीटी से मैं बातें करती 
हुई अ्रनुभव करती हूँ जैसे आनन्द से बातें कर रहीं हूँ ।” ' 
फिर आनन्द माँ जी को सहारा देकर उन्हें उनके कमरे में लाया। 
नम्जता ने स्वीटी के कपड़े बदले और फिर श्रानन्द और नज्ञता ने 
मिलकर माँ जी की टाँगें दवाई । जब माँ जी सो गईं तो दोनों उठकर 
अपने कमरे में श्रा गए । 
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[.] 
* प्रोग्राम भ्रनुसार माँ जी, नम्जता भौर स्वीटो चण्डीगढ़ के लिए 
खाता हो गए झौर प्रानन्‍्द प्पने नये ड्यूटी स्टेशन के लिए-- 
चण्डीगढ़ में इन लोगों का मकान साली हो घुका था । दो-तीन 
दिन गंगकर काम करके नम्नता ने मकान का नत्शा ही बदल दिया! 
मुख्दर ड्राइंग-हूम में उसने अपनी पेंटिग्श लगाई जो उसने स्वयं 
शादी के बाद बनाई थी--कानिस पर गूनीफ़ार्म में श्रानन्द की तस्वीर 
भी--भौर उसके ऊपर उन दोनों का फ़ोटो था जो उन्होंने शादी के 
दुमरे ही दिन सिचवाया था--ड्राइंग-रूम में सबसे स्‍भाकवित चौश 
स्वीटी भोर माँ जी की इकट्ठी बडी तस्वीर थी जिसमे स्वीटी ने दांत 
निकाल रखे ये । यह तस्वीर प्रवेश-द्वार के बिलकुल सामने दीवार पर 
दंगी थी । 

इन कामों से निवटकर नम्जता ने एक दिन पड़ोस वालों को भ्रपने 
यह्दाँ चाय पर भरामन्त्रित किया ताकि उन सोगों से जात-पहचान हो 
मक्के ) घव उन्हें भ्रधिक समय इन्ही लोगो के संग रहना था श्ौर आपस 
का हुख-सुख वांटना था | नम्जता जब से यहाँ झ्राई थी वह एक क्षण 
कि लिए भी मकान से वाहुर न निकली थी । जब समञ्जता की सास 
पड़ोस वालों को निमत्भ्रण देकर लौटी तो उसने नज्जता को भ्रपते पास 
बुलाया प्रौर कहा, “यह मुहल्ला भी विवित्र है--।/ 

"बयों ? क्या हुआ माँ जी (” नम्नता ने स्वीटी फो कंघी करते 
६» खश। 

“बहू सामने वाले मकान मे एक भौरत रहती है--उसमे प्रपते 
प्रति की मौत के बाद अपने देवर से क्ादी कर ली है--क्या यह शादी 
डरना बुरा हैं ?” 

“नही--7 नज्नता के मुंह से श्रवायास तिकल गया । 

"मैं भी कहती हँ--जवानी मे बेचारी विधवा हुई है।““प्रगर 
२ रहने के लिए उसमे शादी कर ली है तो इसमे ब्रुराईं वया 

कट 


१०३ बी 


कल न 


हे आन मा की कप 


“सब मुहल्ले वालों ने उसका वाईकाट कर रखा है--।7 . ,: लि 
ध्वयों **?” बच्नता ने भ्राइचर्य से पूछा । ; पा 
“यही तो मैं पुछती हूँ वेटी--यह औरतें उससे घछुणा क्यों करती| ः 
? उसकी एक लड़की है'''बहुत प्यारी---उसके पास जब. मैं गई तो 
सच कहती हूँ नम्नता ! उराकी श्राँखों में आँसू देखकर में अपने श्रासू [स्‍* 
ते रोक सकी । द्ायद मैं मुहल्ले की पहली औरत हूँ जो उसके यहाँरीः 
गई है---और जब उसने मुझे श्रपनी कहानी सुनाई तो--- कहते- मर 
कहते माँ जी की आँखों में आँसू मिकल श्राए उन्होंने दोपट से श्राँसुरों । कै 
को पोंछा श्रौर क्षण-मर रुककर बोली, “वह तो हमारे यहाँ अंती ही 


"लेकिन हुआ क्या हैं ?” नम्नता ने कंधी एक ओर रख दी । हि 




















कहा ना । 
“माँ जी--/ नम्नता श्रपती सास के गले से लिपट गईं । उसका व 

सन अ्रनायास भर झ्ाया था । ः 
“क्या नाम है माँ जी उसका***?” 
“शायद सुधः-4तलाया था ।/ 


“सुधा--” तन्म्नता यों चौंककर सास के गले से लिपदी जैसे ६ 
विच्छ ने काट खाया हो । 


"क्या वात है ?” | भू 
“सुवा मेरी एक सहेली है---दिल्ली में रहती थी---उसके पहिं क्‍ कि 

का देहान्त हो गया था ।” | 
“शायद फिर वही हो---” माँ जी ने उत्तर दिया । 
“मैं उससे मिलकर आती हूँ । 
हैं” माँ जी ने कोई उत्तर न दिया और आगे बढ़कर सवीटी २६ 
को थाम लिया जिसका अर्थ था कि उसे भाज्ञा है । हर 
नज्जता भागती हुईं सुधा के यहाँ पहुँच गई--सुधा वास्तव में हे 
श्०्४ 


उसऊी सहेली यी--दोनों एक-दूसरे से मले मिलकर इतनो देर तक रोई 
कि उन्हें भाव भी न हुमा कि कितता समय बीव गया है--फिर जब 
हुपा की छोटी बच्ची ने रोना झारम्म कर दिया तो यह एक-दूसरे के 
गले से हटी--फिर इधर-उधर को बातें होने लगी । सुधा ने सारे 
कहानी कह सुनाई कि बह शादी तो नहीं करना चाहती घी--घर 
बाने भी दूसरी शादी के विरुद्ध थे लेकिन ससुराल वालो के ताने वह 
सहन ने कर सकती धी--8र समय नौकरानी के समान वह घर का 
काम करती लेकिन फिर भी सुस की साँप्त न ले सकती--भोर यह 
बात उसके देवर से देखी नही जातो*““बह प्राय: भपती माँ से उसके 
पीदे रूगड पड़ता । फिर एक दिन माँ ने गुस्से में अपने छोटे लड़के 
को ताता दिया अगर झाभी का इतना ही ध्यान है तो शादी कर ले। 
“+पेप्न उस दिन से उसके दिमाग में क्या धुन सवार हुई कि उसने 
मन में घारणा कर ली कि वह मह थादो करके/ही रहेगा। पहले- 
पहल तो मैं न मानी लेकिन घर वालो के व्यवहार से तैंग झाकर मैंने 
देवर के साथ 'चादर' डाल ली |”? | 

सुधा खुश थी कि सारे मुहल्ले की तरह नम्नता भौर उप्तकी सास 
हे उससे घुणा नहों को--नम्नत्ता अपने स्थान पर खुश थी कि उसकी 
पुरानी सहेली मिल गई है--अवब उसका समय चैन से कठेगा। 

,उस दिन सारे मुहल्ले को ओोरतें श्लोर बच्चे नज्जता के यहाँ 
प्रामन्ित ये। सबसे जान-यट्चान होने के वाद नम्जता ने सुधा की 
वकाजत की--कुछ झौरतों पर इसका प्रमाव हुमा । नअता शोर सुघा 
के मेल ने सारे मुहल्ले को सुवा के भी निकट कर दिया। जो श्ौरतें 
सुधा से घृणा करती थीं नम्जता ने बडे प्यार से उन्हें सुधा की दास्तान 
मुनाई और घीरे-घीरे घृणा छटने लगी झौर प्यार उसका स्थान लेने 
ज्गा। सुधा का घर बाला “राजेश! वकोल था। बढ़ा मिलनसार, 
बदार हृदय और हंसमुख व्यक्ति घा--वह सदा सुधा को खुझ रखता 
था और झपने भाई को दच्ची नोनू ते बहूत प्यार करता था--और 
भवयुषा के यहां एक नया मेहमान प्राते वाला घा--मुधा भी श्रव राकेश 

श्ग्श्‌ 








के प्रेम को शत राजेश के प्यार में खो गई है-- उसके स्वास्थ्य दा ! 
हुर समय ध्यात रखती । देती मी तो प्रकृति जीवन के बदी अनुबूल . 
है" “सूजन और उत्प्ति की क्लयम बढ़ी सिल 2***भ्रनुदूख । 

दूसरे सुवोर्ते पर सम * 


पिलने पर कह के दटी शो पूबन्द के सर्मीनें 
,.. ज्ञाती है भोर फलने-फूलने लगती हैं । 


[छा | 
मनम्जता थी हर दूसरे दिल झानन्द का 
तम्नता उसी समय उत्तर दे 
और घंटों चिन्ति 


उसे तीन-तीन वीर पद्टती 
का पत्र आया कि उसकी बदली किसी दूसरे स्थान पर 


पत्र ब्रा जता था और 
देती जब नी उसे: 9 चिट॒ठी जाती नम्नता 


तत रहती-- फिर एक 


ईदन प्लानन्द के 

हो गई है उसका पंत हे दमरे दिन के स्वत पर सातन्तोति 

आठ-आड दिंतों वींद बाते लगा ओर वह न्षी बहुत संधषिप्त--ए 
डे. चिट्ठी, लिखने मन देर हो जाय 


पत्र में आनसद बे: लिखा कि झगर उन चित, 
हे करे तो धवराएं नहीं क्योंकि हो सकता है अब 

॥ समग्र ने मिल सके क्योंकि क्ाज कल वह बहुत अधिक च्यस्त है- 
फिर चिदियों का समय वहक बीस दिन पर जा पहुँचा--और ' 
अ्रखबारों में, यह खबरें आने लगीं कि चीन हमारी उत्तर-पूर्वी से 


४८८ # लिखते पल 
इक चिट॒ठी फिखत | 





पर छुट-पुट हमले कर रहे है | 
ईद्वत बीतते गये ) नम्अता हर समय आनन्द की याद में 


सी रहने लगी | चंम्रता का यह चुपप रहता माँजीसेन थे 
समय उदास ओर थ्य 


सका--वहें. भी अपने बेंदे के लिए हर 


.; को रहती एः 
इधर नञ्जता की सहेली सुधा के यहाँ उसकी बेटी नीयू का 
कट देन था । दर्षगाँठ के इस ऊुमे ख्रबसर पर सुवा मे एक चर्ड 
हे शानदार पार्टी का भवन्‍्द किया--त ता को उसने विशेष रूप से 
थी. ' स्थित किया था-- किन्‍्के नेजता उसके यहाँ न जा सकी”! 
5 ज्ञाने वरयौं-- 
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वातावरण: 


| 
; 
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दीवाली निकट भा रही थी--किल्तु सद लोगों के मन हुस्दाए 
प्‌ के--सारा हिन्दोत्तान 'दोत्दी की झाग में जन रहा था! क्योंकि 
ही पत्ते हवा देने लगे थे जिन पर मरेसा था। चौन ने दोस्तो को 
इ लेकर हिन्दोस्तान की पीठ में छुरा भौंक दिया था । लद्दाल शौर 
फ्रा पर झात्रमण करके उसने बड़ी नीचता का प्रदर्शन जिया था। 
न भक्तूबर उन्‍्तींस सो वासठ का दिन भारत के इतिहास में इसलिए 
दि रहेगा कि इस दिन एक मित्र बने हुए देश ने दूसरे पड़ोंदी मित्र 
| नि्लेज्जतापूर्ण व्यवहार कया ॥ 

देश में बड़ा उदास वातावरण था*"'जिन मा्मों के बेटे"“डिन 

हनों के भाई झौर जिन पत्नियों के पति लाम पर गए ये उनके घरों 
| दीवाली की जगमग तो एक झोर दीया तक न जलाया । 

नम्रता कछी सात तोहूट समय भगवान्‌ की मूदधि के सोलने देढों 
र्थना करती रहती झौर नम्नता भरने कमरे में बन्द आनन्द को 
स्वीर की भ्रोर देखती रहती'““उसकी श्राँखों से भांसुप्रों , की गंगा 
हती रहती । * 

कई दित से आनन्द का पत्र नहीं भाया या--जब मी डाक का 
मय होता नम्नवा छिड़की में खड़ी होकर नीचे रॉकती--तेहिल 
किया शायद इघर का रास्ता ही मूल गया था । 

सुघा प्रायः सम्रता का सन बहलाने उसके पास चल्छी भावी और 
हुव देर तक बैठी उसका मन थान्त करने का प्रयत्त करती--जद 
है देखती कि नम्नता पर इसका कोई प्रमाव नहीं होता तो वह स्वीटी 
उसकी गोद में डाल देती भोर स्वीटी को गुदगुदानता 
नी । स्वीदी की हंसी देखकर नम्नता की अ्राँखों में मांसू विकुल प्राते 
पर फिर थोड़ी देर के वाद नम्रता भपना दुःख भूल जाती-- 7 

भाज सुबह से नम्नत्ता का दिल जाने किस डर से दूदा जा रहा 
7--क्योकि रात को उसने रेडियो पर प्रवानमन्त्री जदाह रत दस ५ 
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का भाषण सुना था । सुबह जब माँ जी ने उसे खाय पीने के लिए 
कहा तो उसने तवीयत ख़राब होने का बहाना कर दिया श्रौर अपने 
कमरे में जाकर उसने कमरा वन्‍्द कर लिया | माँ जी को एक तो 
अपने जवान बेटे का दुःख भ्रौर चिन्ता लगी थी दूसरी ओर जब उन्हें । ४ 23 
नम्नता की चिस्ता ने श्राकर घेरा था--नम्नता का स्वास्थ्य दिन-व| हो 
दिन गिरता जा रहा था। ५ 

माँ जी ने सुधा को बुला भेजा--सुधा ने नम्नरता को बहुत घीरज[ 7 
बँधाई लेकिन जाने श्राज क्या वात थी कि नम्नता का मन बस में ताएत 
आा रहा था । सुधा जितना उसे सान्त्वना देती उतना ही नज्जता फूट-77 
फूटकर रो पड़ती--वाहर माँ जी स्वीटी को डॉट रही थी कि वह 
ग्रमी से बहुत शरारती हो गया है शौर दादी को बहुत तंग करता है।#त 
उनके कपड़ों पर सू-सूँ कर देता है--स्वीटी दादी का पोपला मुंह प्र! 
वेखकर मुस्करा उठा तो माँ जी ने श्रपता ममता से भरा चेहरा स्वीटी( 
के पेट पर रखकर गुदगुदाता श्रारम्म कर दिया"*'स्वीटी खिलखिला- 
कर हँस प 

सुधा ने नम्नता का ध्यान वाहर की श्रोर झरांक्ृष्ट कराना चाहा| 
जहां दादी-पोते को खिला रही थी श्रौर कह रही थी, “बिलकुल आनन्द 
पर गया है--वही नवश'*'चवैसे ही हों5'*'वैसी ही नीली अआँखें-- 
श्रौर बात-बात पर मुस्कराना'*और हर समय शरारत"**तू तो 
उसका भी बाप निकला-/ 3 

माँ जी की श्राँखें श्राज से कई वर्ष पीछे की श्रोर देख रही थीं, 

बह इस समय श्रानन्द श्रौर नम्नता की चिन्ता भूल गई थीं--इस 

समय बह श्ौर स्वीटी एक-दूसरे के साथी प्रतीत हो रहे थे---आयु के 
दो सिरों पर होने पर भी उनमें कितनी समानता होती है-- 

नम्नता भी दादी और पोते को देखकर क्षण-मर के लिए सः/ 
कुछ भूल गई--अ्रपने मन की पीड़ा भूल गई--तभी सुधा ने उसर 
घुटकी ली झीर बोली, “तेरी सास तो देवी है--काश ऐसी सास हमा' 
भी होती ।” 


पाए मना ै 
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तेरी सास को वया हुआ है--? ” नम्रता ते सुधा से कहा । 
हमते पहुंचे कि सुधा कुछ उत्तर देती किसी ने द्वार खेटलदाया। 
जी ने नही सुना“““बह पोते के साय खेल में मग्त थीं । नप्नत्ा ने 
५ हे माँ जी को पुकार कर कहा, “माँ जी | कोई किवाड़ खटखटा 
प है।” साथ ही नम्मता ने सिडकी में से क्रॉककर देखा--बाहर 
दक पर विलिं्री की जीप खडी थी**“मौर एक मिलिद्वी अफसर द्वार 
( इस्तक दे रहा था । जीप देखकर नम्नता का दिल किसी प्रात 
; से काँप उठा । तभी माँ जी ने द्वार खोल दिया । समभ्रता के पास 
वह्की के निकट सुधा भी पहुंच गई थी । 
“केजर प्राननद का यही सकान है ?” भाने वाले भफसर ने 
मी धादाड में पूछा ॥ 
"हां--/” माँ जी ने उत्तर दिया तो उत्त भफत्र नै प्रटेल्शन 
हर भी भी की सैल्यूट किया प्रौर वापस जीप की भोर पल्रठ गया । 
नम्नता श्रौर सुधा खिड़की में से फाँक रही थीं । उन्हें कुछ समझ 
ही भागा था कि क्या बात है कि फिर जोप में से दूसरा भ्रफसर 
»« + धोर उसने भी भ्रटेन्शन होकर संल्यूट किया । 
माँ जो पहले तो कुछ ने समर्की--फिर कुछ सोचकर बोलीं, “वया 
पिशोगभेरे बेटे भानन्द के दोस्त हैं ?--वह फंसा है? भ्न्दर 
प्री ।/ मा ने द्वार भें रास्ता छोड़ते हुए कहा 
“माँ जी में सरकार की शोर से भापको यह सूचना देने भ्राया 
'क्निक्नि ब्रापका बेटा भौर हमारा भाई भारत माँ की लाज वचाते 
ए वीरगति पा गया है ।” 
“बीशगति***” माँ जी की आँखें एकाएक पयरा-सी गई । 
उम्र बड़े भफमर ने भागे बढ़कर माँ जी को थाम लिया बरता 
जी नौचे गिर गई होती । माँ जी ते अपने सफेद आल नौच लिए 
>भौर एक भयानक दिल में उतर जाने वाली चीख मारी । नम्नता 
प्रेर सुधा मागती हुई बाहर माँ जी की झ्लोर लपफकी--उस झफ़सर ने 
मै जी को बाँहों में शाम रख था--मों जी ने जब झपने सामने सम्रता 
श्ण्६्‌ 
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को देखा तो वांहें फैला दीं--भौर अश्रफ़ततर की बाँहों से निकल श्रा 

पा जी-!” नम्नता ने कहा और माँ जी की गोद में * 
यई | - ले 
“क्या वात है ?” सुधा मे उस मिलिद्री अफ़सर से पूछा । 
अफ़सर के उत्तर देने से पहले ही माँ जी ने डर से फैली हुईं ३ 
से नम्नता की भोली जवानी की देखा भौर बोलीं, “तू लुट गई न 
बैटी (--तैरा सुहाग--मेरा आनन्द--। 

क्षण-भर के लिए नम्नता को ऐसे अनुभव हुआ जैसे वह कोई 
सनक सपना देख रही हो-किस्तु अन्दर अकेला स्वीटी रो रहा था, 
श्रावाज्ञ सुतकर नम्नता को एक बार फिर विश्वास झा गया ६ 
भयानक सपना नहीं बल्कि अ्रति दुःखदायक वास्तविकता है'**२ 
--सत्य---उसका सुहाग वीरगति को प्राप्त हुआ--पअर्थात्‌ व 
में मारा गंया--आनन्द---उसका पति**“उसका सब-कुछ--मा*ः 
है--उसी क्षण उसने श्रपनी आंखें बड़े अफ़तर पर केन्द्रित * 
जैसे पूछ रही हो--क्या यह सच है--अ्रगर सच है तो भी 


महीं भूंठ है--लेकिन दोनों अफ़सरों ने अपनी गर्दनें मु 
 शींब न 


” न्म्नता का मौन गहरा और गस्मीर होता जा रहा था- 
मे श्रागे बढ़कर नमश्नता के कन्चे को फंफोड़ा और फिर दूसरे ' 
सम्नता ने सास की वीरान आँखों में देखा और स्वयं एक ६ 
शाखा की भाँति माँ जी की वहों में गिर गई । 

सारा मुहल्ला इकट्ठा हो गया--- 
क्योंकि एक बूढ़ी माँ का बेटा शहीद हो गया था--एु 
श्रौरत का सुहाग उजड़ गया था---एक श्रवोध बालक अनाथ 
था--शआनन्द भारत माता की लाज की रक्षा करते हुए र! 
शत्रु से लड़ते हुए वीरगति पा गया था--अमर हो गया ४. 
सब लोगों के सिर ऊँचे ये किन्तु मन उदास थ्रे--मुह.., 
लड़कों ते मच में निश्चय किया कि वह भी आनन्द की :.« * 
११० 













रती होइर रखे में 
हादुरो छे निए झव 


अपध्यिति का भाव दिलाने के दिए रुका झो कोड 
पर मारकर तोड़ दी । 
नुधा स्वीटो को छुए कयने के 
नें एक बार फ़िर प्पनी बहू की 
थी भार जिमसी भाग उजाई 
कर दी गई पीं--.उनक्े मुँढ॒ में एक दि झाइ नें 
और वह नम्रता से निपट रई-- 
इस कमरे में बहुव-सी मौरतों हे इज्ड्य 
मिपिट्ठी के दोनों भक़मर दूसरे जररे हे ऋ 
एकत्र थे--सब लोगों की नजरें उन प्रक़इररे 
पति ने प्रागे दट्कर उन्हें बैठने के लिए कट 
इनमे से एक प्रफ़मर ने कहा, “प्राप डाक्टर 
प्रानद पभी वेहोश हैं--3? 
“पोह ! में प्रमी फ़ोन करता है।” सुकझ्र के 
प्रौर साय ही दोनों भ्रफसरो को चाहर ने दया दास दर 
श्र । 


ज्ख्लड5 


[] 

कई काली-कनूटी रातें श्राईं और बुद्रर गईल 
4 . पनदे के घर तो क्या सारे मुहस्ते मे प्रेब्ेय स्व स्मोके पड 
हँगते-पाते घर परे आनन्द एक प्रौन, ने समाच्त होने बालो क्क्क्छ 
बनकर रहू गया था. ह 

चैद्नदा की आँखों से सदा गंगा-जपुठझ ऋत्टी रह ग्रौर बच्चे 
मो जी जो इन दिनों मृझ्ु के निकृट पहुंच गई थी उनसे प्रावों में 
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मोतियाविन्द उतर झाया**कमर मूक गई। श्रव उन्हें सहारे की : 
श्रावशयकता थी किन्तु भगवान्‌ ने वह लाठी तोड़ डाली'*'उसके खेल 
न्‍्यारे हैं--इस सुन्दर घर की श्रात्मा उड़ गई यह वगिया उजड़कर 
सूख गई'** ह 
माँ जी हुर समय उस कमरे में पड़ी रहती जहाँ मगवानु की मूर्ति 
थी***शायद उनकी मौन दृष्टि उस विष्णु से पूछती रहती कि उनसे 
.एकाएक कौन-सा अ्रपराध हो गया कि उसने “महेश का रूप धारंण 
कर लिया**'सुजन की कोमलता से यह विनाश की ताड़ता किसलिए ? 
--उधर नम्नता श्रपने कमरे में गुमसुम बैठी श्रावन्‍द की तस्वीर सामने , 
रखे रोती रहती | इस घटना ने उसे श्रधेपागल-सा बना दिया था-- 
श्रीर जब कभी नम्नता मगवान्‌ की सूरति वाले कमरे के सामने से गुज़- 
रती भ्रौर माँ जी को भगवान्‌ की मूर्ति के आगे माथा टेफे देखती तो 
उनके पास चली श्राती । उसका दिल रो उठता । वह श्रपनी सास को 
संभालती श्रौर उसे सहारा देकर उठाती--दोनों एक-दूसरे को देखती 
“एक-दूसरे की पीड़ा को श्रनुमव करतीं शौर गले मिलकर रोतीं-- 
' फिर माँ जी को भ्रचानक कुछ ध्याव भ्रात्ता* “वह श्रपने आँसु पोंछतीं, - 
77 की श्रांखें पोंछतीं श्रौर कहती, “पागल ही गई हो नम्नंता--स्वीटी ' 
। ध्यान करो | 
नम्रता का गला रुँध जाता'**हिचकी वँध जाती--ऐसे दिन में 
कई-कई बार होता“ 'वह एक-दूसरी को संभालतीं भी शोर रुलातीं . 
भी-- 
सब रिश्तेदार वापस चले गए थे लेकिन नम्नता की भम्मी और 
उसके भैया भ्रमी यहीं थे । वह निरन्तर यही प्रयत्न कर रहे थे कि . 
नम्नजता .को साथ दिल्‍ली ले चलें किस्तु चम्रता श्रकेली इस दक्षा में. 
सास को छोड़कर जाने के लिए सहमत न थी--- 
अखबारों में मेज़र श्रानन्‍्द की वीरता का वृतान्त छपा। बड़े 
साहस और धैये से चीनियों का सामना करते हुए उसने श्रपने प्राण 
दे दिये थे किन्तु चुशूल का हवाई अडा दुश्मन के हाथ न जाने दिया 
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धा--उगी दस्ते के एक धिपाही ने बयान दिया था''मेजर प्रानन्द 
के कमाण्ठ में बहू लोग छुशूल से वदुत भागे दुश्मन को रोझे हुए थे । 
उन्होंने घीनियों के तीन प्राकृमणों को विफत कर दिया धा-इस बीच में 
मेजर झानन्द के दस्ते का सफाया हो गया था । वह भकेला ही दुश्मन 
के चौथे प्राक्ृगण का मुकावला करने लगा वयोकि भी पीछे से 
औतनिक सहायता ने भाई थी--भ्रचानक एफ गोली उसे लगी भौर 
* उसने अपने दस्ते के एक बचे हुए मिपाही को पीछे संदेश देकर भेजा 
--उस्त सिपाही ने घायल भानरद को पीछे उठा से जाने का श्रयतत किया 
(सैकिन मेजर भागन्द ने कहा, “तुम तुरन्त पिनी चौड़ी पर पहुँचो 
बयोकि वायरलेंस काम सही कर रही--मेरो चिन्ता मत करो--मुझ 
प्रें जब तक प्राण हैं में दुश्मन को भागे नही घड़ने दूंगा ३” 
झानन्द उसका कमाश्डिय ग्रफतर था इसलिए वह उसकी झाज्ञा 
की प्रवहेलना नहीं कर सकता था--वहू पिछली चौकी के लिए रवाना 
हो गया ॥ इसके बाद जो दुछ हुम्ना इमका उसे ज्ञान नहीं बयोकि 
परद्रह मिनट के बाद द्वी दुश्मत ने उस चौकी पर मारो हल्‍्ता बोल 
दिया था । देश-भर में मेजर भानन्द को बहादुरी वी चर्चा धी-- 
जय मम्मी के बहुत कहने पर भी नम्नता दिल्‍ली जाने के लिए 
हँपार ने हुई तो नम्जता का मैया द्िग वापस चला गया और मम्मो 
मग्मता के पास ही ठहर गई ताकि उसका मन बहला सके । जो होना 
, था सो हो छुक्ा था*''जाने वाला झब पोटकर न प्रा सकता था 8 
इधर नम्रता की सास ने चारपाई पकट् ली थो**चिन्ता श्रौर दुःख 
उसे भीतर-ही-भीतर साये जा रहा था--दीमक की भांति चाट रहा 
धा। 
आज सुबह से नम्नता की मम्मी नमञ्रता को समझा रही थी कि वह 
पैछ दिनों के लिए दिल्ली चली जाए**“जव मन ठिकाने पर ग्रा जाए 
तो वापस लौट भाए--लेकिन नम्नता ने भ्पनी मम्मी की प्रालो में 
उन विचारों को भी पढ़ लिया था निन्‍्हें प्रमी बह सुलो जबान से 
कह ने सकती घी--उसऊा सुहाग छुदे 
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नम्रता या तो अपने कमरे में वनद आनन्द की तस्वीर से न जाने क्या: - 
क्या बातें करती रहती श्रौर या भ्रपनी सास की देखभाल करती** 
उन्हें दवा देती'**दवाती'**और पूरा ध्यान रखती । स्वीटी श्रव नोनी 
की गोद में सवार रहता क्योंकि दादी तो चारपाई पर पड़ी थी-- 
झौर आज सुबह जब उसकी मम्मी ने उसे दिल्ली चलते के लिए कहा 
तो नम्रता क्षोम में माँ से लड़ पड़ी और गर्जकर बोली, “मुझे कहीं, 
नहीं जाना--मेरा इस दुनिया में कोई नहीं---मैं इसी घर में रहूँगी। 
इस समय नम्जता की मम्मी चुप हो गई | शाम के समय जब उदास 
घड़ियों ने नम्रता को घेरा श्रौर उसकी आँखों में श्रतायास आँसू निकल 
आए तो वह दिल में सोचने पर विवश हो गई कि यह जीवन क्योंकर ' 
बीतेगा--इतनी लम्बी जिन्दगी कैसे कटेगी ?--ऐसी उदास घड़ियाँ - 
ऐसे दुःख भरे क्षण उसके जीवन में क्यों आये हैं ?--वह आनन्द की. 
तस्वीर के सामने वैठी रोए जा रही थी कि भ्रचानक दीवार पर लगे 
कलॉक ने टिक-टिक करके शाम के सात बजने की घोषणा की और 
नम्रता चौंक पड़ी--उप्तकी दृष्टि सामने मेज़ पर रखी श्रानन्द की 
तस्वीर से हटकर उस दवाई की शीशी पर पड़ी जो वह हर रोज शाम 
के छः बजे भ्रपनी सास को पिलाती थी-- 
उफ़--आज सात बज गए**'उसने अपनी सास को दवाई नहीं 
* पिलाई--न म्नता ने दोपट्ूर में अपने श्रॉसू सोखे और पलंग का सहारा 
लेकर उठखड़ी हुई---उसने क्षण-मर के लिए सोचा कि वह अपमे 
कत्तंव्य में लापरवाही वतंने लग गई है-क्यों**? क्योंकि उसकी मम्मी 
उसके रास्ते में वाधा वन गई है क्योंकि वह हर समय छाया की तरह 
उसके पीछे पड़ी रहती है । नम्नता ने दिल में सोचा कि वह कल अपनी 
मम्मी से स्पष्ट रूप में कह देगी कि मम्मी तुम दिल्‍ली चली जाओ---मैं 
तुम्हारा यहाँ रहना सहन नहीं कर सकतती--- 
नम्रता दवाई लेकर जब सास के कमरे में पहुँची तो उसकी मर्म्मे 
भी सस्‍्वीटी को लिए उसके पास वैठी धी--बमञ्रता ने अपनी मर्म्म 
की ओर घूरकर देखा--उसकी मम्मी इस कड़ी दृष्ठि को सहत 
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'रप्ी हुई उठकर कमरे से बाहर चली गई । नम्नता की सास ने क्षण 
र के लिए वहू को ओर देखा श्र बोली, “तम्मो--तू झ्ाज फि 
ई--/ 

“नही**'माँ जी--7 नम्नता ने हूठ वीला । 

“बेटी ! मेरी झ्रौखों मे चाहे मोतिया उतर आया है लेकिन मेर 
खिं झन्‍्धी होकर भी देख सकती हैं--रो-रोकर तू झपनी जान व 
ती है ? भगर तुमे कुछ हो गया तो स्वीटी का क्या हीगा ? 

“माँ जी--नम्रता के मूंह से निराशा भौर पीड़ा में डूबी हु 
ग्बाज़ मिकलो श्र उसने झपना सिर सास की गोद में रख दिया-- 

“नम्मो बेटी--! ” सास ने नम्रता की पीठ सहलाते हुए कह। 
“बेटी--तुरूसे एक बात कहूँ ।/ 

नम्नता ने हिचकी लेते हुए भीरे-से सिर उठाया भौर प्रपनी साः 
पैर देवी की श्राँसों में देखा जहाँ ममता की जोत जल रही थी प्रौ 
गपैली, “कहिए--माँ जी ।!/ 

“तुम कुछ दिनों के लिए भ्रपनी माँ के पास चली जाओ 4” 

ममता ने भ्रपती सास की भाँखों से एक बार फ़िर देखा-व 
मत की जोत जो क्षण-मर पहले जल रही थी धीरे-घीरे मन्द पड़त॑ 
ग रही थी। नम्जता ने सोचा उसकी सास को कंसे पता चला * 
म्मी उसे दिल्‍ली साथ ले जाने के लिए कह रही है--क्या उसक 
म्मी ने भ्रव दुसरा रास्ता अपनाया है ? नम्जता कुछ देर माँ जी व 
पर देखती रही झौर फिर दृढ़ निश्चय से भरी प्रावाज्ञ मे वोल 
जी! मैं कही नहीं जाना चाहती--। 

“बेटी--कुछ दिनो के लिए दिल्‍ली हो श्राग्रोगी तो दिल वह 
पएएगा--तुम्हा री मम्मी तुम्हारे मले के लिए ही कहती हैं--यहाँ 
दा आनन्द की याद में भ्राँसू बहाती रहती है--भौर फिर यह घ 
रा है, जब जी चाहे बापस लौट भाना--/ 

“माँ जी ! ” नम्नता का गला रुंध गया भौर भाँखों मे भांसुअ 
री भड़ी लग गई, “मैं यही रहैगी--मैं प्रापको छोड़ कर नहीं ७ 
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सकती--माँ जी ! मुे 


रे 


नर 
रू 


है 


है 





धारे में बह गई। जाने कितने 


: ५7 रोतां देखकर मम्मी 
' ते आगे वढ़कर न्म्नता को सहारा दिया 





५ सिर अपने कमरे में बन्द होकर आनन्द की तस्वीर 


>ः 

में रहनें दीजिए 
“वेटी--! ”” सास ने अपनी निर्वल वाहें फैला: दीं 
निर्वेल बाँहों को बढ़ःसहारा समर्क कर उनमें संमा:गेई ४: 
४पगली--रोती क्यों है ? एऐ जानती है. कि मुमंसे तेरे टी, 

नहीं देखे जाते-- भीर दूसरे क्षण सास कीं श्रावार्ज :भी.श्रासुओों 
है देर तक .दोनों बैठी एक दूसरे. के 

सीने/से लगी आँसू बहाती रहीं कि पाँव. की चाप सुनकर नज्नत्ता 


भ्रपनी सास के सीने से अलग हुई-- 
सामने नम्नता की मम्मी और सुधा भी खड़ी थीं ) इन दोनों को. 
झौर सुधा भी अपने आँसू रोक न सकी । सुधा 


और वलपूर्वक उसे बांहर: 


















े क्षपने चरणों में - 


ले गई । 
'>उस रात भी रसोई का द्वार बंद रहा। छः 
आखिर नम्रता की माँ कंव तके बेटी के द्वार पर बैठी रहती“, 


इसलिए वह वापस दिल्‍ली लौट गई । बे 
तम्रता भ्रपना समय सास की सेवा-शुआूपा में लगाती और या: 
को सामने रखे 


ई रहती--भ्व वस केवल स्मृतियाँ ही रह गई 






. उसकी स्मृति में खो 
थीं। | 
. आज शाम से ही श्राकाश पर बादल इक हो गए थे** “फिर 
उन्होंने झूमकर वरसना आास्म्म कर दिया । नम्नता ने जल्दी-जल्दी 
सास को खाना खिलाया और स्वीटी को सुला दिया । समय तो भ्रमी 
केवल साढ़े आठ ही का था" लेकिन एक तो रात काली, सं. पर 

.  घनघोर घटाएँ"'सर्वेत्र घना अंबेरा था। नम्रता - अपने कमरे ,की 
और जाती-जाती क्षण-मर के लिए वरामदे में खड़ी हो गई ।--हल्‍्की- 
हल्की फुआर पड़ रही थी** “बीच-बीच में कभी:बिंजली कौंघ जाती 
थी। नम्रता वरामदे के स्तम्भ के पास आई झौर;बंरखा को: देखने 
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यो | झाज सुरह हो से एतरा गव बहुत कराए भा गषोए छ७१) 
हेली धुधा ने उसे सपने घर मे भुत्ता %९ कुछ भाते *ैशी भी) 
म्ता तो न जाना भाहती थी रिजु पात मे १६ १६ भ् ५६ । 
एर उछ्े मानुग होता हि सुभा इस अ्रक्तर घतरे भीषत गे १४१ 
गिल देगी सो यह पादावि उसके हैं मे जाती कित्‌ छक ७" 
लए नग्मता ने ठंडे दित रे भोषा कि धृषा थे शेष मि्ीर णे १७ 
सा तो गही कहा घा--उतगे त्ता ही थी था। कही भी नौ 
'म्रत्ता में पुछ यरत पहुंते धुप्रा ते कही थी - ५॥की भी भी "शी 
विवन स्थिति है-- 
नग्नता को प्राज इस मात का भ्रतधव एशा था हि। शाह भर 
एन में कितगा प्रणार शोगा है. पा एप को पहकी आधी हक 
१ कर गई वी--वयोकि की 'इत॥ भभवा की सेवी ॥भी 
में देख ध--एत7के दिक्ी मे ह॥ी का हंबर सड़ा ॥ह/मे 
यही था--य्गाँ यह पकेक्षी प्रपणी भी थ। मुवाबिल। कर ॥१रमीं 
थी लेकिन बटाँ मामी घौर औय! ही हति --सौर आज ॥॥) # "गे 
हि श्रपने दिख की आवाज़ श्रौर ॥ंशी # 4िशाही ही धव॥श #िका 
था | गुया ते बड़ा था, “४ प्रठा | जरी झाधु ही (रस) है 777 
क्यों प्राता जीवन नष्ट करने बर दुदी हू है! डरा 4४ 4 मे 









डदिव्ार अर आऋह़र सैर ग्राद कहा हद) 7 हा गे? देह १|१ हर 
दडि यो झापद में दुमम बी हे जड़दी। बीरयू 2 ४९ ६, 


2 
ही अट्टा मुझ पर ही बट चुरी है. इक दे ही हु हा 


.. बयार्म दिया शा-शर्ी दडड 6 अड़ हार डुष्जो बह एक 2४४ 


झ््दा 


प्रद्ेसए हरि हट आीध इदाजआ आरा 24724 7०7 हक ४राड़ 


है 





नामी उरडचब ५ 


# बटुफनरिड डे ऋपट आए डुटमा के 27 कद ११४ 
इलिए इड २ आर हरी 


जाता के ध्रार टत 2प्रट' दे बी कर रेड कक चजन हरकत, 





है देती परत ईद दुद दा जिशकमी दीट5( |. गहाव , 
ह्र्म्ड हज 


भूति के नहीं वोल सकती तो तुझे दुःख भरे शब्द भी नहीं कहने 
चाहिए", लेकिन क्या करूँ तेरा दुःख भुभसे नहीं देखा जाता--फिर 
तेरी मम्मी की भी यही राय है--आखिर तू क्यों प्राण देने पर चुली . 
हुई .है--तेरे आरागे केवल तेरा ही जीवन नहीं स्वीटी का भी भविष्य 
है--आखिर किस के सहारे तू शाम की उदास घड़ियाँ गुज़ारेगी**' 
श्राखिर इसमें बुरा क्या है ?” सुधा ने हर शब्द बड़े प्यार और 
श्रौर सहानुभूति के साथ कहा था--लिकिन नम्नता को हर शब्द आग 
की चिनगारी के समान लगा था--उसे श्रच्छा नहीं लग रहा था कि 
कोई उसे राह दिखाए--वबह आनन्द को नहीं भुल सकती थी---' 
उसके श्रमर प्यार को नहीं बिसरा सकती थी। उसने सुधा की श्राँखों 
में देखा, जहाँ अपनापन और सहानुभूति थी, और बोली, “सुधा ! 
तु चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ--और इंस बूढ़ी सास को 

- जिसका मेरे शोर स्वीटी के अतिरिक्त इस दुनिया में श्रौर कोई नहीं 
कुएँ में धक्का दे दूं---उसे मैं किसके सहारे छोड़ जाऊँ जिसका 
इकलौता बेटा मर गया है--तूने क्या ध्यान से कभी उसकी शक्ल भी 
देखी है ? बेटे की मौत ने उसे भ्रधमरा कर दिया है--वह केवल), 
स्वीटी को और मुझ को देखकर जिन्दा है--सुधा ! छुमे अपनी “ 
सहेली के भविष्य की चिन्ता है श्रौर मुझे भ्रपती सास का ध्योन 
है--भौर मेरे मन में जो आनन्द के प्रेम की जोत जल रही है'*“वह 

- जोत अश्रमी बुझी नहीं--तू शादी के लिए कहती है झौर मैं इस घारे 
में सोचता भी पाप समभती हूँ--7 

सुधा ने बड़े ध्यान से नम्नता की बात सुन कर कहा था-- .: 
“तम्रता | ठीक है--आनन्द के प्रेम की जोत अभी तक तेरे मन में . 
जल रही है--लेकित इस जोत की निशानी के बारे में भी सोचा है ? 
“और फिर तेरी मम्मी और सास के बूढ़े शरीर कब तक त्तेरा 7 
साथ देंगे ! तब तेरी क्या दशा होगी ? हो सकता है तू श्रपने पाँव 
पर खड़ी हो जाए--लेकित इस भरी वहशी लोगों की दुनिया में 
एक जवान और सुन्दर विधवा का ज़िन्दा रहुता बहुत-वहुत कृठिन 
शश्८ 


छ 
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है--मैं प्राज की नहों कल की सोचती हँ--कही ऐसा न हो कि तू 
न इधर की रहे न उघर की--भमी सब-कुछ हो सकता है--” 
सुघा ने उसे समझते हुए कहा तो एक पल के लिए नम्नता का 
मन डोल गया और उसने दिल में सोचा कि भगवान्‌ मं करे अगर 
कल को सास मर गई तो वह कहाँ जाएगी--लेकिन तभी उसकी 
* झ्राँखों के सामने भानन्द की छवि धूम गई--उप्का सीदा गौरव से 
फूल गया--उसने कुछ सोचा भोर बोली, “मुघा ! क्या दूसरी शादी 
करने ही से मेरा जीवन सुखी रह सकता है--भ्ौर मान लो कल 
प्रगर मेरा दूसरा सुहाग भी उजड़ जाता है तो क्या मैं तीसरा सुहाग 
कर लूंगी ? क्या स्वीटी को नए घर में भी वद्दी प्यार मिलेगा ? 
किसी भोर का छूने समकफर वह लोग उससे घुणा न करने लगेंगे ? 
-+या यह ध्यार झपर वेवल सहानुभूति तक सीमित रहेगा तो--? 
सुधा ! तेरी परिस्यिति श्रलग है--तूने श्रपने देवर से घादी कर ली. 
है । राकेश का खुन इसी परिवार का खून है--वहाँ रिश्ता सहानुभूति 
वा नही बल्कि घुद का है--पपना रिश्ता है--प्रमी इम समाज में 
इतनी जागृति उत्पन्न नहीं हुई कि दूमरे के खुन को श्रपना पून « 
समझा जाएं--भ्रच्छा सुघा ! प्रव मैं घर चलती हूँ““अमी मुझे 
रसोई का सारा काम करना है--/ 
झौर नम्जता सुघा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना घर चली 
झाई थीं--प्राज सारा दिन उसका मन उदास रहा था-- 
“प्रमी तक मोई नहीं बेटी नम्नता--अया बात है--/ 
नश्जता मो नी वी भ्रावाज सुनकर चौंक उठी। यह स्तम्भ से देके 
लगाए प्रपमे विचारों में सोई थी** उसे भ्रामाव भी न था कि वह 
बारिश की हल्की फुद्दार में भीगती रही है--उसके पास उसकी सास 
खड़ी थी जो शायद किसी काम से बाहर श्राई थी झभौर नम्नता को 
स्तम्म के साथ लगे देखकर उसके पास भा गई थी-- *' 
“बुद्ध नहीं माँ जी-यूँ हीं चंद क्षण के लिए यहाँ सडी हो गई ; 
थी--प्राप भी नहीं सोई ।” लक 
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सकती थी जब वह स्वयं ही अपने आँसू नहीं रोक सकेती धी। 
सुधा का पति आगे हो गया और दोनों सहेलियाँ इकट्ठी के 

लगीं--सुधा ने उससे कहा, “मेरी बात का तुमने बुरा तो नहीं: 

साना* 2” कं 

“अरी पगली--तेरी बात का क्या बुरा मानना दुनिया तो इससे . 
भी बड़ी-बड़ी बातें कह देती है--और फिर-तूने कोई ऐसी बात नहीं. .' 
कही थी जिसमें कि व्यंग हो ।” 

“नम्नता ! रात मैंने इनसे वात की थी--भ्रगर तू नौकरी के 
लिए तैयार है तो यह कहते थे कि एक स्कूल में तेरे लिए कुछ प्वन्ध 
कर देंगे ।” 

“हूँ-"माँ जी से पूछ कर वताऊँगी--वैसे श्राज नहीं तो कल, 
सुझे नौकरी तो करनी है---। 

सुधा मे नम्अता की श्रोर देखा और धीरे से बोली, “भ्राज तुम्हें 
कितने बजे टैगोर थियेटर जाना है ? 

“दस वजे--तुम भी चलोगी ता ! ” 

“जुरूर-- 

फिर इधर-उधर की वातें करती हुई वह घर पहुँच गई। नम्नता 

जल्दी-जल्दी खाना तैयार किया क्योंकि पता नहीं था कि कितने वजे 
» वह टैगोर थियेटर से फ़ारिग होगी। श्रमी खा पकाकर वह तैयार 
” भी न हो पाई थी कि एक फ़ौजी जीप उनके दरवाज़े के सामने श्राकर 
रुकी-- हे 

वह लोग वास्तव में उन्हें लेने के लिए आए थे'“'बयोंकि वीरता 
के लिए राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल श्राज कई वीर सैनिकों को 
वीरता के पदक प्रदान करने वाले थे। मेजर आतन्द को झत्रु के 
सम्मुख अतुल्य शौय॑ दिखाने के लिए मरणोपरान्त वीर-चक्र प्रदान 
होना था। जीप में नम्अता, उसकी सास, स्वीटी और घुधा सदार 
होकर टैगोर थियेटर के जिए रवाना हो गए | 

टैगोर थियेटर में वहुत से लोग एकन्र थे जिनमें शहर के सर्म 
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विश्यात नागरिक भी थे । नअ्रता उसकी सास्त और सुधा को भगली 
पक्ति में ससम्मान विठाया गया । पहले मुख्य मन्‍्त्री का भाषण हृष्रा 
--फिर मिश्री बैंड पर राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई जिस पर 
स्व सावधान छड़े हो गए---इसके बाद राज्यपाल का झागमत हुप्ा 
और फिर राज्यपाल ने वीरो, उनकी पत्नियों अ्रघवा निकट सम्बन्धियों 
' दो बीरता-पदक प्रदान करने भारम्म किए । 
जब गौर देवी“*“मेजर भानन्द को माता का माम पुकारा गया 
हो बता पपनी साप्त को लेकर मंच की श्रोर वढ़ी'*“सास श्र बहू 
दोनों ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे--राज्यपाल ने मेजर पानन्द के बारे 
में दहुत कुछ कहा जिसे नम्रता ने सुत सकी--उसके विचारों की 
घाय तो प्रौर ही कही वह रही थी--उसके कानों में रण-क्षेत्र मे 
होती गोलियों की भ्रावाद सुनाई दे रही थी**“और उसे दिखाई दे 
रहा पा झत्र्‌ रे लोहा लेता झानन्द-- उसका झपना भ्रानर्द । भ्राप्तिर 
में राज्यपाल ने एक सुन्दर डिविया में वन्द वीर-चक्र नम्नता की सास 
की ग्रोर वढामा---कांपते हुए बूढे हाथो मे उस डिविया को थाम 
। तियां | नश्नता सास को सहारा देकर वापस झ्पती सीट पर ले झाई। 
जब सब पदक दिए जा छुके तो फिर बैंड ने राष्ट्रीय धुन बजाई 
“और फ़िर हाल खाली हो गया--बिल्कुत् ऐसे जंसे झावत्द को 
माँ की गोद साली ही गई थी । 
दूसरे दिन सम्जता प्रपती सास की भाँखें टैस्ट करवाते के लिए 
अत बाइस सैकटर ले गई। डाबटर ते पहले भ्राँज़ो में दवाई डाली-- 
! फ़िर प्राँसें बन्द करके दस मिनट तक वबँठमे के लिए कहा-सम्रता 
पी शात्त के पास ही बैठी रही'*'लेकिन स्वीटी उत्ते बाहर में जाने 
क लिए हृठ करने लगा। झ्राखिर सास मे तञता है खीटी को बाहर 
' है जाने के लिए कहा । इकाने' 
बाहर ढावटर की दुकान के सामने ही लिलोतो को //0% ! 
घितरोने देसकर स्वीटी हठ करने तगा- ला पल 
पुददर जोड़ों को देख रही थी'''कई भोखों: ओके 7 
कक हरर 
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मोतिए के गजरे बाँध रखे थे' “सुन्दर रंग-विरंगे झंचल हवा भें उड़ 
रहे घे--कितने निर्श्चित थे यह लोग'*'जंसे अखबार नहीं -पढ़ते--- 
रेडियो नहीं सुनते“*“नम्रता इन्हीं विचारों में खोई हुई थी**“उधर 
स्वीटी मिरन्तर हुठ किए जा रहा था। तभी डाक्टर ने नम्नता को 
पुकारा तो नम्रता फिर डाक्टर की दुकान में घुस गई--लेकिन स्वीटी 
निरन्तर अपनी मम्मी की बाँहों में मचल रहा था--- 

उसे फिर मचलता देखकर सास ने पूछा, “नम्रता बेटी, क्या कह 
रहा है ल्वीटी ?” * 

“कुछ नहीं-- यूँ ही व्यर्थ हुठ कर रहा है ।॥” 

“क्या बात है स्वीटी ?” 

“मैं वह" मोटर***” स्वीटी ने तोतली जुबान से अ्रपना उद्दृश्य 
चताया। । 

“ओ--हम अभी अपने बेटे को मोटर ले देंगे***” दादी ने वाँहें 
फैला दीं श्र स्वीटी मम्मी की बाँहों से उत्तर कर दादी की श्रोर 
बढ़ा । थोड़ी देर वाद जब डाक्टर ने श्राँखों का निरीक्षण कर लिया 


_, तो बोला, "आँखें बहुत खराव हो चुकी हैं--यह दवाई ले जाइए*** 
"कम-से-कम एक महीना इसका प्रयोग कीजिए---इसके बाद आर 


देखकर नम्बर बतला दूँगा ।” 


/हुँ-- चम्नता वेध्यानी में डाक्टर की बातें सुन रही थी । 

उधर स्वीटी हुठ करके अपनी दादी को बाहर ले गया था 
डाक्टर ने दवाई देते समय आनन्द की वातें छेड़ दीं और नम 
डावटर की वातों का उत्तर देने लगी--- 

जब नम्नता दवाई के पैसे और फ़ीस देने लगी तो डाक्टर 
पैसे लेने से इन्कार कर दिया और वोला, “बेटी ! यह पैसे रहने दो 

“नहीं--डाक्टर साहब ! आपको यह पैसे लेने पड़ेंगे ।” नमन 
ने कहा-** े 

तभी एकाएक वाहर शोर सुनाई दिया। डाक्टर शोर नम्नता 
वाहर लपकें--बाहर सड़क पर एक भीड़ इकट्टी हो गई थी**' 


नी 
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“चलिए “आप लोगों को घर छोड़ झ्ोता हूँ/--विष्णु ने माँ जी . 
के हाथों से स्वीटी को लेने का प्रयत्त किया किन्तु स्वीटी दादी के. 
सीसे से चिपट गया । विष्णुं उत सव को कार में विजकर नम्नता के 
मकान पर ले आया--लम्रता ने अपनी सास से विष्णु का यह कहकर . 
परिचय कराया कि यह्‌ मैया के मित्र और उसके क्लाप्त फ़ैलो थे-- 
उसे डर था कि वास्तविकता मालूम हो जाने पर उसकी सास उससे 
कहीं घुणा न करने लग जाए*““अब वह विधवा थी और उसे एक- 
एक पग्र सम्मलकर रखना चाहिए था “दुनिया तो वात का बतंगड़ 
बना देती है'**विप्णु ने स्थिति को भाँपते हुए हाँ में सिर हिला दिया । 
विष्णु के मता करने पर भी नम्नता चाय बनाने चली गई*** 
स्वीटी उस मोटर से खेलने लगा जिसे पाने के लिए वह कार के नीचे 
आते-आ्रते बचा था'**और माँ जी आनन्द के बारे विष्णु को बतलाने 
लगीं---जब तक माँ जी सारी वात कह नहीं पाईं नम्नता जाव-बूक्ककर 
कमरे में नहीं आई क्योंकि वह विष्णु के सामने आँखों में आँसू लेकर 
नहीं जाना चाहती थी---वह एक वहादुर लड़की वनकर सव दु:ख सह 
लेना चाहती थी-- 

माँ जी स्वयं भी रोई, विष्णु को भी रुलाया और रसोई में वेठी 
 नम्अता को भसी--धीरे-धीरे मत का क्रुछ ग़ुवार निकलने के वाद मन 
शान्त हुआ तो उन्होंने नम्नता को श्रावाज़ दी कि जल्दी चाय ले भ्राए 
जब तक विष्णु वहाँ रहा माँ जी क्षण-मर के लिए भी इधर-उबर न 
हुई--न जाने इस बात की अनुभूति विष्णु को हुई या नहीं लेकिव 
यह पहरा देखकर नम्नता के मन से एक हुक अवश्य उठी---इतना 
पहरा लेकिन क्यों***? विष्णु कोई पराया नहीं--क्या उन्हें मुकपर 
विश्वास नहीं'**? फिर!” - 

- विष्णु ने जाने से पहले बताया कि वह यहाँ एक स्थानीय श्रार्ट 
गैलरी इंस्टीच्यूट का डायरेक्टर है---इस इंस्टीच्यूट में लगभग डेढ़-६ 
सौ विद्यार्थी कला की शिक्षा लेते हैं---फिर आने का वचन देकर विए८ 
चला गया-- 
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विष्णु के जाने के बाद मुहल्ले की एक झोरत ने नञ्नता से झाकर 
बड़ा कि युवा के लड़का हुआ है-- 

“कब हुन्ा है मौसी ?” 

“अभी थोड़ी देर हुई--घर ही में केघ करवाया है 7” 

“हू...” नम्रत्ा को मन में प्रसन्‍्नता-सी अनुमद हुई शोर फिर 
नश्नता श्रपनी साम से बोली, “माँ जी | अगर झाप वें तो में घोड़ी 
देर के लिए मुधा के यहाँ हो ब्राऊं--/ 

गओ--जाग्ो '+०० | ५ 

नम्नता के जाने के बाद वह औरत जो मुहल्ले में शायद इबर-से 
उधर नूचताएँ पहुँचाने का ही काम करती थी, नञ्जता की सास से इस 
नये कार वाले विष्णु के बारे मे कुरेद-कुरेदकर पूछने लगी--यह बात 
उसकी नई कहानी का भ्राघार थीं***नई गपथप का विपय**॥। 





दस 


मुहल्ले में एक नई कहानी ने श्रमी जन्म नही लिया था लेकिन 
गु ने दिल में एक नई कहानी के ताने-बाने आरम्म कर दिए थे 
है नश्नता को वेसहारा समझकर भ्रौर अपने दिल में दवी प्रेम की 
गयी से विवश होकर श्रपने रास्ते से मटकने लगा था---उस रास्ते 
उसने नज्नता की झादी के बाद अ्रपनाया था। 

ग्रदीत की सब स्मृतियाँ उमर थाई गौर उसने निश्चय कर लिया 
बह नृम्रता को सहारा देगा--उसके उदास होठों पर मुस्कराहट 
वित बिल्लेर देगा--यह सब कुछ वह क्यो करना चाहता था--कमी 
। बह यह सोचकर स्वयं भी उदास हो जाता क्योकि जो चिगारी 
ह दिल में वर्षों से दवी हुई थी ध्राज फिर झोले का रूप धारण 
। लगी थी - लेकिन कया यह विगारी नम्जता के दिल में भी 
? क्या वह विष्णु को भूल गई है ?२--विप्णु ऐसे हो विचारों में 

२७ 


घिरा प्रायः सम्रता के सामने मूत्तिमान्‌ वेछ रहता---न प्रा विष्णु की 
 मनोदश्ा समझती थी'* लेकिन अब ऐसा सोचना तो वह पाप समझती 
थी--उसके मन में केवल एक ही जोत जल रही धी--अ्रमर प्यार 
की जोत'“'वह भ्रमर प्यार जो आनन्द उसे प्रदान -कर गया धा-_ 
यद्यपि इस जोत को बुझासे का सम्रता की माँ श्ौर-सुधा ने बहुत यत्त 
किया लेकिन वह अ्डिय रही--यह जोत न बुक सकी--वह दुनिया 
की प्रचण्ड आँधी का मुकावला कर रही थी । 
विष्णु नम्नता के यहाँ आते-जाने रूगा**'उसका मन बहलाने लगा 
“वह जब भी आता सबसे पहले स्वीटी को अ्रपती गोद में विठाकर 
प्यार करता'''शायद यही कारण था कि नम्नता की सास को विष्णु 
के आमे-जाने पर इतनी आपत्ति नहीं थी जितनी ऐसी स्थिति में एक 
' चूढ़ी को होनी चाहिए---नम्नता प्राय: सोचती कि अगर विष्णु ने इस 
जोत को बुभाचे का प्रयत्न किया तो क्या वह मुकाबला कर सकेगी 
श्रौर तभी उसके भ्रन्तर से एक श्रावाज़ञ उठती “तूने अपने मन में श्रमर 
प्यार का जो भवन निर्माण किया है क्या वह इतना कमजोर और 
अस्थाई है--कि वह गिर जाएगा ???'-.और नम्नता को विश्वास 
“« हो जाता कि वह विष्णु की दलीलों का उत्तर दे सकेगी--. 
दिन वीतते गये'*“न कभी विष्णु ने मच की वात कही और ने 
<। सम्नता उसे अपने यहां आने से रोक सकी--- 
एक दिन विष्णु ने नम्नता से कहा श्रगर वह चाहे तो उसको अपने 
इंस्टीच्यूट में काम दिला सकता है--इससे एक तो उसका मन लगा - 
रहेगा और दूसरे वह अपने सम्मान को रख सकेगी । नम्नता भी यह - 
वात चाहती थी इसलिए कि एक तो अपने मन की नौकरी मिलना 
, मुश्किल था और दूसरे भ्रव उसे पुरुष बतकर ही अपने पैरों पर खड़ा 
होता था--लेकिन उसे अपनी सास के मन का पता नहीं था** “शायद 
।. वह इसे पसन्द न करे--इस कारण जब विष्णु ने यह प्रस्ताव रखा 
: तो नम्नता ने उसी समय हाँ न कही बल्कि इसे माँ जी की स्वीकृति 
ओर अनुमति पर छोड़ दिया । 
श्र८ झ्रा०-८ 
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उस दिन रात को णजव उदासी की घड़ियाँ सजञ्जता को तड़पाने 
ज्गी तो नप्नता ने भपना मिर साप्॒त पी गोद में रस दिया । 
,. “बया वात है बेटी 2” सास ने प्रपती बहू की पीठ सहलाते हुए 
बड़े प्यार से पूछा । 
“माँ जी '**एक बात कहूँ ।/ 
“कहो--! 
“प्रगर मैं नोकरी कर लूँ तो--/ 
#नौकरी-- ” बूढ़ी सास ने भपने निर्वल मस्तिष्क से सोचा झौर 
फिर धीरे-से बोली, “नौकरी ***? कहाँ***?” 
“प्राज विष्णु भाया थघा--उसने |कहा है कि बह मुमे! प्पने 
इंस्टीचब्यूड में नौकरी दिला देगा--कैवल श्रापकी भ्राज्ञा चाहिए ।" 
“बया तू इस वात को पसन्द करतो है ?” सास ने उल्टा प्रश्न 
कर दिया। 
“जिन्दा रहने के लिए माँ जी ! कुछ-न-कुछ तो एक दिन करना 
ही पहेगा--0/ 
"हु--! ” सास ने कुछ सोचा झोर फिर बोली, “नम्मो--जब 
में दिल में निश्यय कर लिया है तो फिर ठीक है--/ 
नञ्जता इस उत्तर से तड़प उठी--यह उत्तर उसके भावुक मन 
को बहुत भपरा । उसने सास की भोर देखा और क्षण-मर रुककर 
बोली, “नहीं माँ जो--मैंने दिल में कोई किसी प्रकार का निश्चय 
नही करिया--भगर भाष पसन्द नहीं करती तो मैं विलकुल नौकरी 
मही करूँगी ।" 
“लेकिन ,वहाँ काम बया होगा ?” 
“बच्चों को कला सिखलाना**॥7 
“पफर ठीक है--/ माँ जी ने श्रनुमति दे दी--नम्रता भपनी 
्ात्त को गोद में भाँखें बन्द करके पड़ी रही-'*माँ जी ने प्यार से 
अपना हाथ नम्नता के बायों मे फेरते हुए धीरे-से कहा, “बेटी | एक 
बात कहूँ च/ 
श्र 


"कहिए माँ जी-- । ह 

“बेटी ! मुझे तुम पर भरोसा है लेकित--। 

बलेकिन क्या ? | 
, “विष्ण श्रगर हमारे यहाँ कम आया करे तो--+। 

“माँ जी--! ” नम्नता चौंक उठी । ; 

“तम्मो ! मैं जानती हूँ कि विष्णु बहुत अच्छा है लेकिन जिस 
समाज में हम रहते हैं वहाँ अ्रमी इतनी स्वतन्ब्रता नहीं--लोगों के 
दिलों में पाप भरा है'*'इसलिए में चाहती हूँ कि तुम हर पर सोच- 
समझ शौर देखकर बढ़ाशो ।” 

“मा जी--! ” नम्नता श्रव के चिल्ला-सी उठी । 

'बैटी--मुझे तुम पर पूरा विश्वास है--लेकिन कोई तुम्हारी 
और उंगली भी उठाए यह मुझे सहन ने होगा--किसी पराएं पुरुष 
का अपने यहाँ ग्राना मैं केवल इसलिए पसन्द नहीं करती कि श्रव 
आनन्द इस दुनिया में नहीं**'न कि इसलिए कि मुझे तुकपर भरोसा 
नहीं'*। ५ 

शआ्राज नम्रता को मानसिक भटका-सा लगा--विधवा होने के वाद . - 
किसी से वात करना या किसी को श्रपने यहाँ झाने देना दुनिया कक 
कथा-वस्तु देता है'*'कहानियाँ वन जाती हैं**“भ्रम भर सन्देह उत्पत्त “-- 
होते हँ--आखिर ऐसा जीवन कक्‍्योंकर वीतेगा'**एक पल के लिए 
उसने यह सब सोचा लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी श्राँखों के सामने 
आनन्द का मुस्कराता हुआ चेहरा श्रा गया जो मुड़कर यह कह रहा 
था--“अगर तुम मेरे अ्रमर प्यार की जोत हमेशा जलती देखना 
चाहती हो तो दुनिया का धैर्य और साहस से मुकाबला करो--7 - 

बहू को यूं गुमसुम देखकर गौर देवी ने नम्नता को गले से लगा 
लिया शोर बोली, “नम्मो वेटी--तू उदास मत हुआ कर-**मुझसे 
तेरा उदास होना देखा नहीं जाता ।” हि 

“माँ जी---3” रुका हुआ तूफ़ान वह निकला । 

“जावे कितनी देर तक गौर देवी नम्नता का सिर सहलाती रही 
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पैर णाने कब नपझता को धौस लग गई--लेकित प्रचानक ही वह 
गैई सपा देशकर बड़बड़ा उठी, “'ीं कहाँ---? ” 
#म्ेरी गोद में तुम सो गईं थी 
टपौर--” नम्रता भपनी सास की गोद में से उठते हुए वोली-- 
प्राप लेटिये माँ जौ--मैं भापडी प्ाँघों को दवाई लाती हैँ--भाज 
मैं सद कुछ भूल गई ।”” 
“इस समय बया घेहरत है--3" 
“धडस्रत है! 
साम की भाँसों में दवाई डालने के बाद जब नज्जता भपने कमरे 
सोते के लिए गई तो मे पर झानरद की तस्वीर देखकर उदास- 
) हो गई--9ुछ सोचकर उसने वह तस्वीर उठा ली भोर उसे पहनू 
: रसवार सेट गई। भाज वह इस तस्वीर से जी भरकर बातें करना 
पी--भाज यह विचार उसके मस्तिष्क पर बुरी तरह छा 
--इस दुनिया में विधवा का छिन्दा रहता इतना कंदिन क्यों 
| पग-पग पर उसके सामने भापत्तियाँ भाती हैं ? क्यों*** 
बेंधी-वेंघी-सी है***) यह सारी रात पानन्द से बातें करती 
पैर जाने कब उसकी भाँख लग गई*** 
हू जब यह बाल घोकर धूप में सुक्षाने के लिए छत पर भाई 
पै दूसरे मकान की छत पर सुधा भपने पति के साथ बैठो हुई 
7र रही थी***उसकी लड़की पास ही खेल रही थी भौर छोटा 
रिपाई में लेटा हुमा हाय-पाँद मार रहा था--जाने किस वाद 
पत्नी दोनों मुस्करा पड़े--भौर फिर जाने सुथा ने भपने पत्ति 
में वया फहा झि एव बार फिर दोनों खिल-खिलाकर हँस 
ने झाज क्या बात थी कि नम्नता से यह ने देखा गया श्रौर 
यों की भोर लपकी । नीचे उसकी सास स्वोदी की गोद में 
। थी भौर उठे हेंसाने का प्रवत्त कर रही थी--सास ने नम्नता 
शोर बोली, "वया दात है--बाल सूख गए--आाझो ऐैल लगा 
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मम मकर 


“अगर तेरे मन में खोट नहीं वो झाज तूने विष्णु से मिलने से 
इन्कार क्यों कर दिया--? तेरे कदम डगमगा गए हैं 
. 'नहीं"*नहीं"**” नमञ्नता चिल्ला उठी,“मेरे सन में केवल झानन्द 
का प्रेम है--मैं किसी से नहीं डरती" *] 
ड्रेतिग- टेवल के शीद्वे वाली नम्रता ने एक ठहाका लगाया भ्ौर हे 
वोली, "बया तुम विष्णु के इंस्टीच्यूट में. जाओगी ? नहीं नहीं-- 4 
प्रंव तुम वहाँ नहीं जाशोगी--” . ० 
: नम्नता अ्रपने स्थान से उठी श्ौर छीशे के पास भ्राकर बोली, 6 
मैं जाऊगी--जरूर जाऊँगी'*च... दा ः 
“तभी नम्नता की सास कमरे में प्रविष्ट हुई भौर बोली, “क्या 
वात है नम्नता बेटी ?” 
“कुछ नहीं---” नम्नता मे सिर झुका लिया । 
“चेटी तुभी कई वार कहा है कि दिन को न सोया कर**'*बुरे 
बुरे सपने भाते हैं ।” 
“नहीं माँ जी***मैं कोई सपना नहीं देख रही ।” 
' “थोड़ी देर पहले विष्णु श्राया था:**१” 
'हूँ--" ०) 
नम्नता ने चोर दृष्टि से श्रपती सास को देखा तो उसकी सास ने 
श्रागे बढ़कर अपना हाथ उसके सिर पर रखकर कहा, “तुम्हारी 
नौकरी की वावत कह रहा था---मैंने श्रनुमति दे दी है 
“जी---” नम्नता ने आदचर्य से पूछा । 


. “हाँ--पह फ़ैसला मैंने बहुत सोचकर किया है--तुम कल चली. ४ 
जाना ।” क्र 
“ग्रच्छा माँ जी रा हि 
तभी सुधा श्रपने छोटे बच्चे को लेकर प्रविष्ट हुई***माँ जी कु ॥ /. 
सोचकर बाहर चली गईं । 39)| क्‍ 
!0 
१३४ 


५ ग्यारह 


नप्रग्म ने विष्यु के इंस्टीप्यूट में नोररी जार ली जिम बाद कए 
नझता को डर था मह बात दितदुस ने [६ थी। वह रर रो थी 
हि इंग्टीस्यूट में विष्यु उसदे पाग छायद बटुह पाने-जाने संबे-- 
तैकिग इंस्टोघ्यूड में उमना स्थवद्वार बहु बदला हुथा था। बह 
मगर से विषतुत ऐसे हो मिलगा जंगे बह इंस्टीच्यूड के दूसरे हटाफ 
में मिलता था। यह से दिया रिगी विशेष बम संम्रा को प्ररने 
इमरें में युलाता धौर गे ही धरारण उसे मिलते को प्रयाल करताव 
इंस्टौस्पूट में रढ़ा शाला वातावरण था।गद्नता मे फई यार सोदा 
कि बह पहले पर्यों मे इृसटीस्यूट में भा गई । 

दिन बोलने सगे । एक दिन ब्रयाम प्राफ़ होते के बाढ़ मठ 
जप पर जाने छरो तो धररात्ती ने प्राशूर गझूदा से बहा, “दायरेश्टर 
साहय मे प्रापडो मुसाया हैव” 

जब तझ्ता विष्यु के कमरे में पहुँची तो कमरे में धरकेता हो 
विष्पू बैठा दा। मद्रतता को देसत ही यह झपनती इुर्मो पर से झठा 

| पौर उ्ते बंदने के लिए रट्ा-- 

जंग्रता घुपयाप पृक झुमों पर गिरी गई। धान जाने बय बात 
पी हि नपठा गा दिए घवरा रहा या प्रयरष यह पहूते बई बार 
दिप्पु के कमरे में घा पुरी पी--उस्तरा मत बह रद्दा पा हि विष्णु 
ने उत्ते शिप्ती प्रधापारप दात पर बुलाया है। 

इतने में घररासोी कमरे में थराय की द्रे सेबर घाया भोौर पाए 
बनाने सग्रा+-एक प्यासा उसने सग्रता के भागे रा घोर दूसरा 
दिप्यु क प्रा । 

“अब तुम जापरो* थे विष्यू ने पपरायो से शह्ठा धोर यर दुसरे 
बाहर निशत गया यो विध्यु ने नझ्ता भी भोद देखते हुए 
प्रारम्भ जिया, “समझा, एक दुच्छा झटत समय से मत में टार- 
उमणो थी दिस्यु मैं हर बार दस इृष्णा शा पला पड देगा या! 

श्र 4. 
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77 हे! 
| 
' लेहिसि श्राज इस इच्छा ने विवदा कर दिया है झ्ोर वह मैं तुमसे 
व: -वाहता हूँ--” यहाँ पर रुक कर विष्णु ने चाय का प्याला 
९६% पर होंठों तक ले गया । 
-  अन्नता काँप सी रही थी कि कहीं विष्णु आज सारे वन्चन तोड़ 
कर उस्ेे श्रतीत की शोर तो ले नहीं जाना चाहता--इसलिए नम्नता 
ने एक क्षण विष्णु का चेहरा पढ़ा**“उसका चेहरा झान्त था**'कोई 
भावुकता का चिह्न नहीं था'** 
विष्णु ने कहा, “अगर तुम्हें मेरी वात स्वीकार न हो तो साफ़ 
इन्कार कर देना--मैं तुम्हें विवश नहीं करूँगा'"*” तभी टेलीफ़ोन की 
घंटी बजी और विष्णु ने रिसीवर उठाया । ह 
इधर नम्नता बेंत के समाद काँप कर रह गई थी--उसने सोचा 
वस अ्रव एक ही क्षण की वात है जब विष्णु सारे नाते तोड़ देगा*** 
सारे श्रम क्षण भर में समाप्त कर देगा--लेकिन वह क्‍या जाने कि 
जो श्रमर प्यार की जोत नम्जता ने अपने मन में जला रखी है बह 
कभी नहीं बुक सकती--इसलिए बेहतर है कि विप्णु की बात सुनने , 
से पहले प्रपना फ़ैसला उसे सुना दूँ ताकि उसकी दृष्टि में विष्णु का 
सम्मान न गिर जाए*** ५ 
विष्णु मे रिसीवर रखा और नम्नता की ओर देखता हुआ बोला, 
“तुम्हें क्या हुआ--तुम घबरा क्‍यों रही हो ? ” 
“हुँ-” नम्नता संमली और साहस बटोर कर उसने कहा, 
“आपकी बात सुनने से पहले मैंने निर्णय कर लिया है-- 
“तिर्णय***१” विष्णु ने आश्चय से कहा । 
“हाँ--। | 
“ब्या***१” विष्णु ने मी दिल की बात को रहस्यमयी बना 
दिया । ह 
“में वह वन्धन नहीं तोड़ सकती जो तुम चाहते हो--मेरे हृदय हे 
में जो श्रानन्द का असीम प्यार भरा है वह कभी समाप्त नहीं हो 
, सेकेता--झौर मुझे मालूम न था कि आप यह कहने का साहस - 
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श्गेः न प्‌ 

“लेकिन मैंने कोई ऐसी बात तो कही नही ।” 

“फिर आपका मतल्ब***?” 5 हर । 

“मदलब--7 विष्णु एक क्षण के लिए रुका झ्ोर नज्ञतों को 
पर देखकर बोला, “मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि मैं 
म्हारा एक पोर्टरेट बनाना चाहता हूँ--भगर तुम भ्रनुमति दो 
गा 

“पोर्टरेट**[” नम्नता की आवाज़ डूबन्सी गई। 

“हाँ---कल इतवार है--यों न हम पिजौर वाग में चलें--/ 

«मैं न जा सकूंगी--।! 

मैने पहले ही कहा था*““विवश्ञ नही करूँगा ।/ 

“लेकिन मैं अपनी विवश्यता अवश्य बतलाऊंँगी ताकि तुम मुभे 
मिमने में मूल न करो पे! 

“समझने की मूल“! ” विष्णु ने पहली वार नम्नता को आँख 
| देखने का प्रयध्त किया--उसकी आँखों में भांसू ये** “नम्रता | 
'म्हारी भाँखों मे आँसू "*।/ 

“बिप्णु-*! मैं एक विधवा हूँ ।” नम्जता ने एक बन्धन तोड़ 
देया | उसकी भावाज़ में असीम बेदना थी। “माज मुझे सारे समाज 
। थाज्ञा लेनी पड़ती है--क््योंकि विधवा होने के साथ मैं झ्मी जवान 
-।7 

“नम्रता ! तुमने एक बार स्वय अपने प्रोफैसर श्री वास्तव की 
हद्दानी सुनाई थी**'प्रेम जिस हृदय में एक वार धर बना लेता है 
फेर बही रहूता है--तुम्हें म्पने ऊपर मरोसा होना चाहिए ॥" 

“मरोत्ता"! झगर न होता तो--/नज्जता जाने श्रागे कुछ क्यो 
तर कह सकी । 

विष्णु बोला, “इस समाज में झगर रहना है तो प्पना भधिकार 
डीनो--पझोर पगर श्रपता अधिकार नही छीन सकते तो-” 

“तो क्या--? ” नपम्नता के मुँह से निकला । 
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“अनन्त की नींद सो जाओ--। 
हूँ--3/ नम्जता ने क्षण भर कुछ सोचा फिर वड़े विश्वास के साथ 
बोली, “मैं कल विजीर बाग चलूँगी । 

“स्वीटी को साथ लाता ।” 

“अच्छा--श्रव मैं चलती हूँ ।” 

“सुबह मैं प्रतीक्षा करूँगा---ठीक आठ बजे ।” 

झौर फिर नम्नता कुछ सोचती हुई वाहर निकल गई | 

[ 

वृक्षों के एक कुँड में नम्नता स्वीटी को गोद में लिए बेठी थी 
भ्ौर उससे कुछ दूरी पर विष्णु ईज़ल के पास खड़ा एक नज़र से 
.. नम्रता भर स्वीटी को देखता श्रौर दूसरे क्षण उसके हाथ में पकड़ी 
. हुई तुलिका कैनवस पर चल पड़ती। श्राकाश में बादल छाए हुए थे*** 
मस्त हवा के भौंके वृक्षों की टहंनियों से लिपटे जा रहे थे। सामने 
थोड़ी दूरी पर फव्वारा चल रहा था और हल्की-हल्की फुहार हवा 
के-फॉंकों के साथ नाचती हुई कभी इधर कमी उधर गिर रही थी--- 

जाने कितनी देर से विष्णु ने दिल को बाँध रखा था और जब 
दिल फटने लगा तो उसने दिल की वात नम्रता से करने का फ़ैसला 
कर लिया। उसने एक गहरी दृष्टि नम्नता पर डाली भौर वोला, 
“नम्रता***! एक बात पूछ १” 

“पूछिए 5७ ( 

“जीवन के इस सुनसान और उजाड़ पथ पर चलते हुए क्या 
तुम कोई श्रमाव अनुभव नहीं करतीं" “किसी सहारे की श्रावश्यकता 
नहीं होती-**१ 

नम्नता ने विष्णु की श्रोर देखा*"'लेकिन श्राज वह विष्ण की 
दृष्टि को न काट सकी इसलिए कि श्राज विष्णु ने शायद दृढ़ निश्चय 
कर लिया था कि भ्रव अगर वह दुर्वंलता दिखा गया तो फिर कभी 
दिल की बात न कह सकेगा--श्रीर वया जाने फिर जीवन में कभी 
ऐसा एकान्त प्राप्त हो कि ना**ऐसा अवसर मिले न मिले*** 

श्शे८ 


| 


-$ 


पड़ती है ।” 
: “जिसमें आहुति देने की शक्ति नहीं वह इस योग्य नहीं होता कि 
उसकी पूजा की जा सकें--। 

इस बार फिर नम्नता का उत्तर नपा-तुला और सुलभा हुआा 
था--- 

“लेकिन आहति का यह अभिप्राय तो नहीं कि अपने साथ दूसरों .- 
के जीवन का भी बलिदान कर दिया जाए 

“क्या मतलव***? ” उसी समय स्वीटी मम्मी की गोद से निकल- 
कर घास पर खेलने लगा था | विष्ण की दृष्टि स्वीटी पर जमी थी 
--नजञ्जता प्रशत की गहराई तक पहुँच गई थी। 

नम्नता को चुप देखकर विष्णु ने एक वार फिर श्रपनी तूलिका 
नीचे रखी श्रौर नम्नता के पास भ्राकर बोला, “नम्रता ! तुम अपने 
जीवन का बलिदान दे सकती हो “लेकिन इस भ्रवोध वालक ने 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है १” 

“विष्णु! ” नम्नता चिल्ला उठीं, “क्या तुम मुझे यहाँ इसलिए 
लाए थे---मैं कुछ नहीं जानती--मेरे हृदय में केवल एक ही जोत 
जल रही है'*'वह है श्रानन्द के अमर प्यार की--भ्रौर उसके लिए | 
एक जन्म तो क्या मैं कई जन्मों को न्‍्यौछावर कर सकती हूँ 

"कमी यही वात तुमने मेरे लिए भी कही थी--क्‍्या शादी का 

वन्धन तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें कमी पहले कहा था--केवल तुम्हारी 
खुशी के लिए मैंने श्रपने जीवन की आराहुति दी थी --लेकिन श्राज तुम 
स्वीटी के जीवन **“उसके भविष्य का ध्यान नहीं कर रहीं--यह मुभसें 
सहन नहीं हो सकेगा***[ /! 

“मगर तुम कौन हो ? तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ?” नम्नता घब- 
राहट में चिल्ला उठी ॥ 

“मैं***।” विष्णु की जुबान उसका साथ न दे सकी--उसे यह 
प्राश्षा नहीं थी कि सम्नता उससे यह भी कह देगी कि तुम कौन हो 
--आाखिर बड़े प्रयत्न के बाद उसने अपने भावों को वस में किया 
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पौरे-ते बोला, “वापस चलने की तैयारी करो'“"।” और स्वर्य सामान 
सम्रेटने लगा | 

संग्ता धपने स्थान पर व्याकुल थी भोर विष्णु अपने रुथाने पर 
--रस्ते-मर दोनों मौन रहे-““दोनों के मनोमरितष्क में तुक़ान उम« 
इते रहे जिन्हें होंठों पर न लाया जा सफा ! मम्नता की उसके घर पर 
छोड़कर विध्णु बिना कुछ कहे बाहर ही से वापस लौट गया । 

तग्नता रात-मर उदास भौर मलीन रहो--उसे भ्रपने आप पर 
छोम भा रहा था कि बयों उसने यह बात विष्णु से कद्दी--उसे कुछ 
शाहपत भौर धैर्य से काम लेता चाहिए धा--आखिर उसने मन से 
निश्चप कर लिया कि सुबह वह विष्णु से क्षमा माँग लेगी'*“इसी 
प्रकार की सान्तवना मन को देकर बह सो गई 

दूपरे दिन इंस्टीच्यूट मे जाकर नम्नता को मालूम हुमा कि झ्ाज 
विष्णु भाया हो नही“*“भोर फिर यह भनुपस्थिति लम्बी होती चली 
गई--भत्त में एक दिन नश्नता को पता चला कि विष्णु बीमार पड़ 
गया है। 

नम्नता चाहते हुए भी विष्णु के यहाँ न जा सको । 


बारह 
सम्रय की डोरी पीरे-घीरे कट रही थी । नम्नता इस्टीच्यूट जाती, 
बच्चों को पढ़ाती भ्ौर वापस लोट भ्राव्वी । उधके जीवन में न कोई 
भाकषण था झोर म॑ कोई प्राशा--वहू केदल् जिन्दा थी भ्रपती सास 
पोर स्वीटी के लिए बरना पति के झभाव ने उसे एक जिन्दा लाश 
, बता दिया था-- 

विष्णु ने लम्धा भवकाश ले रखा था इसतिए उसस्ते मेंट होने को 
४९ सम्भावना ने थी**“मञ्जता स्वयं उसके यहाँ नही जाना चाहदी 
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इधर माँ जी ने फिर कुछ दिन्रों से चारपाई पकड़ ली थी--भव 
वह सीधी इंस्टीच्यूट से आते हुए दवाई लाती और घर का सारा 
काम-काज सम्मालती"**फिर सास की देख-माल करतों"**कुछ समय 
स्वीटी को खिलाने-पिलाने-नहलाने में वीत जाता*** - 
एक दिन इंस्टीच्यूट में छुट्टी थी--वह भ्रकेली लॉन में बैठी कोई 
उपन्यास पढ़ रही थी कि सुधा आ गई। श्राज सुबह से ही भ्राकाश -#: 
काले बादलों से ढका हुआ था । नम्नता तावल पढ़ने में इतनी व्यस्त 
थी कि उसे सुधा के आने की ख़बर भी नहीं हुईं | वह तब चौकी जब 
सुधा उसके पास आकर बैंठ गई श्र बोली, “कौन-सा नावल पढ़ रही । 
हो १४ 
“हुँ--कौन ? घुम***! ” 
“बहुत खोई हुई-सी हो--- 
“हाँ---नावल ही ऐसा है--जब कभी मैं ऐसा नावल पढ़ती हूँ 
तो सव-कुछ भूल जाती हुँ--! 
“ब “कौन-सा नावल है ?” 
0. “लस्ट फ़ॉर लाईफ़'*“इविग स्टोत का--इसे तीसरी बार पढ़ 
१३५ ही हूँ” औै> 
“क्या इतना रोचक है***?” हु 
“हाँ--क्योंकि'**” अ्रचानक नम्नत्ता मौत हो गई। 
“क्योंकि--क्या ?” सुधा ने पूछा । 
“इस बार नावल पढ़ने के बाद मैं भ्रपने भ्रापको 'कैथरीन' के रूप 
में देख रही हूँ ।* न 
“कैथरीन कौन ?” 
“इस नावल में एक पात्र है---बह भी मेरी भाँति विधवा हो घुकी 
थी--उसका भी एक बच्चा था शौर---” नम्नता फिर चुप हो गई*** 
अआरर**वया***?” रे 
“और एक आराध्स्टि ने उससे प्रेम करता चाहा था--सुधा, मैं 
बहुत दिनों से बेचैन है---कुछ समझ में नहीं थ्रा रहा क्या करूँ?” 
श्ष२ 


अवया मुझ से मत की बात न कहोगी ?” 

“तुमसे न कहूँगी ठो किससे कहूँगी'““मेरा कौत है 
इसके बाद नंम्रता ने विष्णु के बारे में सब-तुछ बतला दिया । 

सुघा ने सब सुनने के वाद कहा, “नता, तुम मेरी बात मानो 
किसी दृढ़ बांहो का सहारा ले लो । 

“सुधा यह नहीं हो सकता--मैं झ्ानरद को याद को मन से नहीं 
मिटा सकती ।| 

“लेकिन तुम विष्णु से भी तो प्रेम करती थीं ।” 

लेकिन दादी से पहले" 

“प्रौर शादी के वाद तुम पति से प्रेम करने पर विवश्व हो गई 
+-एक कत्तंव्य समझकर--वयो ठीक है न ॥” सुघा ने तक प्रस्तुत 
करना बाह्य 

“कर्तव्य समझकर तो सभी भौरतें पत्तियों से प्रेम करती हैं--- 
लेकिन मुमे तो प्रानन्‍्द के प्रेम मे विवश्य कर दिया था ।7 

“बया दूसरों के पदि प्रेम नहीं करते १” 

“ऐसा तो मैंने नही कहा,--और न मैं जानती है--लेकित यह 
मैं जानती हूं कि शादी के बाद प्रानन्द ने भुके इतना प्यार दिया था 
कि मैं सब-कुछ भूलकर उप्तके प्यार में खो गई थी--/ 

“नग्नता | यह जीवन इन्सान को वार्वार नही मिसता--इम 
समाज में जिन्दा रहने के लिए कमी-कमार भपने जीवन की प्राहुति 
भी देनी पठती है--" 

“वया मतलब ?” 

“तुम भ्रपने जीवन की भाहुति देना चाहती हो--लेकिन एक 
कत्तव्य समझकर । 

“नहीं--ऐसा नहीं--मैं परानन्द के प्रेम को नहीं विसरा सकती 
ऊगेरा प्रेम कत्तेव्य नही--/ 

* “लेकिन भश्व तुम्हारे प्रेम को कत्तेब्य घनना चाहिए 

"बपों- ” 
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“विष्णु के जीवन के लिए ।” सुधा मे नया दर्शन खड़ा के र दियां 
“विष्णु का जीवन--क्या मतलब ? ” क्‍ 
“क्या तुम्हारे वैवाहिक जीवन में विष्णु ने कभी दीवार व्रनने : 
प्रयत्म किया था ?--मेरे विचार में नहीं--श्ौर श्रव इस बलिदान 
का बदला शायद तुम उसे विप का प्याला या पिल्तील की एक गोली: 
देना चाहती हो 
“नहीं, नहीं-- मैने तो ऐसा कवापि नहीं सोचा ।” नज्नेताः चिल्ला 
उठी । ह 
“ऐसे भावुक कलाकारों का श्रन्त प्रायः ऐसा ही हं।ता है--तुम 
विष्णु को ठुकरा सकती हो लेकिन उसके प्रेम को नहीं ठुकरा संकती 
--हाँ, अगर तुम विष्णु को इस प्रेम से वंचित रखना चाहती हो-तो 
झलग वात है'*'” सुधा ने समभाते हुए कहा । | 
.. “- “सुधा ! तुम मुझे श्रपने रास्ते से मठकाना चाहती हो--धुम 
“४ «मे. पथ-भ्रष्ट करना चाहती हो |” : 
“लम्रता मुझपर विश्वास रखो--तुम्हारोी पुरानी सखी हूँ--- 
48. ९७ बुरा कमी नहीं चाहुँगी--आगे निर्णय करने का तुम्हें पूरा 
संधिकार है ।-.भौर फिर वह नम्नता का उत्तर सनने से. पहले बोली. 
/.. “रा वाईस सैक्टर तक चलोगी ?” 
भ्द्द्या है २५२ 
“राखी का त्योहार भ्रा रहा है--राखी खरीदनी है ।” , 
“प्रोह--वह तो मुझे भी खरीदनी है---चलो**'*मैं माँ जी से पूछ 
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“थोड़ी देर के वाद दोनों सहेलियाँ वाईस सैक्टर के लिए रवाना 
हो गई--- 
४ 
राजी के त्योहार पर भ्रचानक नम्नता का भैया. और उसकी 
जाना आ गई--इनके झाने से घर में सैनक-सी शा गई थी'*लेकित 
उजदा के मन में एक सय-सा उत्पत्त हो गया** “कहीं मम्मी, के समान 








या झ्रौर मामी ने भी उसे विवश्ञ करना चाहा तो वह क्वीकर उतका 
पर देगी । इस विषय पर वह जितना भी सोचती उतनी ही उसकी 
वमकन भौर भ्रथिक बढ जाती-शौर फिर नशञ्जता ने सब-्कुछ 
रिस्यितियों के दायरे पर छोड़ दिया***जैमा होगा देखा जाएगा-- 
नम्नता की भागी जब से शाई थी हर समय ईबीदी को उठाए 
म्रता को सास के पास बैठी खुतर-फुयर करती रहृती--नम्रता 
। भी भाभी को झपनी सास के पास बैठी देखती तो उसे एक कंपकपाहुट- 
मी छिड जाती **“जाने झ्ाने वाले चरद क्षणों में क्या होगा ? ?---] 
"५ हर बहन को अपने माई और भावज के झाते की प्रसगनता होती 
| है लेकित नपम्नत्ता को उनका श्राता झच्छा ने लगा था--क्योकि उनके 
अआने से उसे ऐसे भनुमव होने लगा था जैसे यह लोग उप्तके जीदत में 
“कोई तूफान लाने वाले हों**ऐसा नूफाद जो उसे छिन्व-मिल्त कर 
जाए**'जो योढा-बहुत जीवन-तिर्वाह का सार्ग वह अपना पाई है उससे 
बह उसको विचलित कर देना चाहते थे--एक राठ जब न ग्नता प्रकेली 
) लॉक में चारपाई डाले लेटी हुई थी कि उपकी मामी चारपाई के पास 
भ्राई“नम्नत्ा ने मामी के लिए जगह छोड दी भौर उसे बैठने को 
दवा 
का “क्या मौच रही हो--- बाली ने बैठते ही पूछा । 
“कुछ नहीं--]। 
#नम्रता ! एक बात पूछूं ।/ 
'जी--- | हक 
“विष्पु यहाँ श्राय: श्राया करता है--? ” 
नम्नता एक पल के लिए कॉपकर रह गई-- उसके पूरे शरीर में 
एक चुमती हुई लहर-सी दौड़ गई'*“बाली ने उसकी शोर देखते हृए 
गै हद, “तुम्दारी साथ कह रही थी क्रि उस्ती ने तुम्दारी मोकरी 
लगवाई है--।” है ऊ 
"हाँ बन्नता ने एक लम्बी सास ली-व! 
न क््ध्रप रे 


(3७ 


“मैंने तुम्हारे मैया से भी वात की है--।” 
श्जी, व 
“औरत**“और फिर जवान श्रौरत का जीवन बिना पति के अधूरा 
है--यह मेरा ही नहीं बल्कि मम्मी और तुम्हारे मैया का भी विचार 
कि तुम दूसरी शादी कर लो--त शपा4 रा 
अआभी--! ” नम्नता चिल्ला उठी । उसने कमरे की ओर देखा 
कि कहीं उसकी सास वठी तो यह वातें नहीं सुन रही । 

वाली ने उसकी घबराहट का अनुमान लगाते हुए कहा, “तुम्हारी 
सास छत्त पर स्वीटी को सुला रही है--मेरे विचार में दूसरी शादी ५ ४ 
करने में कोई हानि नहीं ।” 

“माभी--यहू तुम कह रही हो ?” 

“मैं ग़लत तो नहीं कह रही--और फिर एक समय था जब तुम 
स्वयं विष्णु से शादी करना चाहती थीं** ओर आज हम अपने हाथों 
तेरा हाथ विष्णु को थमाना चाहते हैं ।” 

“म्राभी ! कल की वात भ्राज नहीं हो सकती--अत्तीत, वर्तमान 
और भविष्य तीनों समय परिवर्तेत और समय के अन्तर के नाम हैं-- 
उस समय आप सबने मिलकर समाज श्रौर श्रमीरी की दीवार सौ 
की थी*''मैं उस दीवार को गिराना चाहती थी किन्तु आपने मेरी .! 
नहीं सुदी, वहीं मानी--््रव मैंने एक नई दीवार अपने गिर्दे खड़ी कर .., 
ली है श्रौर यह दीवार मेरे पति श्रानन्द के प्यार की है--मैं दूसरी ; 
शादी कदापि नहीं करूँगी---अगर श्राप मुझ पर अधिक बल डालेंगे 
तो मैं आत्महत्या _ 

इससे पहले कि नम्रता वाक्य पूरा करती बाली ने अपना हाथ ६ 
उसके मुंह पर रख दिया श्रौर घीरे-से बोलो, 'नम्रता ! भावक :-' 
न वनो--समय बड़े-बड़े घावों को मर देता है--आज की हठ यक्ि . 
कल तुम्हारे जीवन में कोई दा लगा दे तो । 

“दाग़--! क्या मतलब ?” जम्नता उठ बैठी । 


६ 


॥ 


्् 


“एक जवान औरत का इस समाज में विधवा हो जाना एक बहुत 
हा झपराध ही नहीं एक वढ़ा दण्ड भी है--किसी के साथ हँसकर 
तू करना ही माथे पर कर्क लगा देगा--नम्रता, फिर हम सभी 
है मलाई चाहते हैं***श्राज सुधा से भी वात हुई थी**“उस्ते भी तूने 

दूसरी झादी के लिए विवश्भ किया था--धाज उसकी भोर देख, 
ब्छा खाती है***अ्रच्ठा पहनती है**'“नये प्यार में रम गई है-- 
री झोर तू“ अन्दर-ही-भ्रन्दर घुल रही है**“न अपना ध्यान, ने 
पैटी की चित्ता--तेरे मैया विष्यु से मिलने गए हैं---तू मली प्रकार 
च से**“झभाखिर यह जीवन की लम्बी राह तू कंसे तय करेगी**'?” 

“मामी ! मेरी समझ में कुछ नहीं श्राता 7” 

नम्नता का मत्तिप्क सुन्त हो गया था--उसे एक से तड़ना होता 

! बह उत्तर दे लेती किन्तु यहाँ जो भी श्राता होंठों पर एक ही 
प्मर्श लिए श्राता कि दूसरी शादी कर लो”“लेकित किसी ने भी 
के सन में कॉँकने का प्रयत्न सही किया--उसकी वेदना की गह» 
ई को नहीं झ्राँका *** 
। "जता गुमसुम-स्ी लेट गई श्लोर उसकी भागी बाली उसका घिर 
(लाने लगी--प्रौर प्यार से कहने लगी, “नम्मो ! मेरी एक बात 
न---धोड़े दिनों के लिए हमारे साय दिल्ली चली चल । जब तेरा 
ले वहाँ न लगे तो वापस लौट झआाना--रही शादी की वात***हम 
ग बुके रास्ता दिखा सकते हैं***तैरा अच्छा सोच सकते हैं**“योडा 
बच्चन भी कर सकते हैं लेकित अन्तिम निर्णय तुम्दारा दी है***“बल- 
कि हम कुछ नहीं कर सकते **१” 

नम्जता सोचों के गहरे सागर मैं डूब गई । वाली ने प्यार से उसका 
र अपनी गोद में डाल लिया झौर नम्नता की सूरत देखकर उसकी 
खो में #े ध्ाँसू निकल झाए। 

ब्रिज ने नम्नता की साप्त से गोलमोल-सी बात कर ली कि वह 
व कुछ दिनों के लिए दिल्‍ली साथ ले जाना चाहते हैं। नम्रता की 

श्डछ 


ने तुम्हारे भैया से भी वात की हैं 
“जी--। सु | 
“औरत और फिर जवान भौरत का जीवन विना पति के अधूरा | 
है--यह भेरा ही नहीं बल्कि मम्मी झोर तुम्हारे मैया का भी विचार 
है कि तुम दूसरी शादी कर लो-न & 
व्भाभी--! ” नम्नता चिल्ला उठी | उसने कमरे की श्रोर देखा: :, 
कि कहीं उसकी सास बैठी तो यह बातें नहीं सुन रही । ' 
वाली ने उसकी घबराहट का श्रनुगान लगाते हुए यहा, “तुम्हारी (- .. 
सास छत पर स्वीटी को सुला रही है--मेरे विचार में दूसरी शादी 
करने में कोई हानि नहीं ।” 
तप्नाभी--यह तुम कह रही हो ? ” 
“में गलत तो नहीं कह रही--मौर फिर एक समय था जब तुम 
+4 विष्णु से शादी करना चाहती थीं'"ओऔर झाज हम अपने हाथी 
तेरा हाथ विष्णु को थमाना चाहते हैं ।” 
“भाभी ! कल की बात प्राज नहीं हो सकती--अतीत, वर्तमान 
और भविष्य तीनों समय परिवर्तन शोर समय के अन्तर के नाम हैं-- 
उस समय आप सबने मिलकर समाज श्रौर अ्मीरी की दीवार ख् 
की थी'*'मैं उस दीवार को गिराना चाहती थी किन्तु आपने मेरी 
हीं सुनी, नहीं मानी--अब मैंने एक नई दीवार भ्रपने गिर्दे खड़ी कर 
ली है श्र यह दीवार मेरे पति आनन्द के प्यार की है--में दूसरी. 
शादी कदापि नहीं करूँगी--अगर श्राप मुझ पर भ्रधिक बल डालेंगे 
तो मैं आत्महत्या मा 
इससे पहले कि नम्नता वाक्य पूरा करती बाली ने अ्रपना हाथ ॥ 
उसके मुंह पर रख दिया ओर घीरे-से बोली, “नम्रता ! भावक 
ने बनो--समय बड़े-बड़े घावों को भर देता है--प्राज की हठ पक्ि 
कल तुम्हारे जीवन में कोई दाग्न लगा दे तो-..” 
“दाग--! क्या मतलब ?” भम्नता उठ बैठी । 
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है 


:-.... सास ने यह कहकर अनुमति दे दी कि स्वयं उसकी भी इच्छा थी 


वहू कुछ दिन के लिए माँ के पास रह आए--लेकित उसे क्या प 
था कि नम्जता को दिल्‍ली ले जाने से उनका क्या विशेष उद्देश्य 
--दूसरी भोर ब्रिज ने विष्णु से मिलकर वात पकक्‍क्री कर ली थी 
बह निश्चित समय पर उन्हें रास्ते में मिले"“वह उसे भी दिल 
साथ ले चलेंगे--प्औौर दिल्‍ली पहुंचकर चम्रता पर दवाव डाल॥४ 
उप्तकी शादी विष्ण से कर देंगे। इस दवाव वाली वात पर वि! 
सहमत न हुमा था*''फिर ब्रिज ने कहा था कि श्रगर नम्रता आप 
मान गई तो ठीक है--लेकिन विष्णु का दिल्‍ली जाना भ्ावश्यक ' 
क्योंकि आपस का साथ शायद कोई निर्णय लेने में सहायक हो--- 
इधर वाली ने वम्नता को अनुरोध करके कुछ दिलों के लि 
, दिल्‍ली चलने पर सहमत कर ही लिया"“'नम्रता तो न जाना चाहः 
थी क्योंकि उसका मन कह रहा था कि मम्मी और भागी वहां दूसे 
' शादी के लिए उस पर पिलकर दबाव डालेंगी**वह इसी अ्रसमंज 
. में थी कि सास मे आकर स्वयं उसका प्रोग्राम बता दिया । 
नम्नता ने सात की श्राँखों में देखा तो उन्होंने उसे श्रपनी वा 
में समेटते हुए कहा, “नम्मो वेटी ! कोई हानि नहीं--हो भाग्रो | 
कोई मायके वालों से भी नाता तोड़ लेता है--और फिर झाज 
कल तुम्हारा इंस्टीच्यूट भी बन्द है--।” 
"माँ जी--आप श्रकेली 
“मेरी चिन्ता न करो वेटी--प्रगर वहाँ जी न लगे तो बाप 
लौट भाना"""यह घर तो तुम्हारा है***इसके द्वार तो तुम्हारे लि 
सदा खुले हूँ. 
भ्माँ को 5०७४ का गला रुंघ गया, “मैं नहीं जाऊँगी । 
“पगली--तू रोती क्‍यों है--.. 
नह हत ज ०) है--पू जानती है कि तेरे आँसू मुर्म 


जाने कितनी देर तक सास और वहू एक-दूसरे के गले से; लर्ग 
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को थाम जिया था**" 0... ४ 
सज्जता की आँखों से माँसू वह निकले--ण्योंही उसने दूसरा क्र दम 

तीचे वाली सीढ़ी पर रखा तो उसे ऐसे अनुभव हुमा जैसे किसी ने ' 

उसका आँचल थाम रखा था--भौर नम्नता अ्नायास पीछे मुड़कर . 


बोली, "कौत*** <) ; 
का 


स्वीटी दादी के कन्धों के साथ लगा हुआझ्ा था और उसी ने उस 
प्रॉचल थाम रखा था--स्वीटी'''बिलकुल श्रानन्‍्द की तस्वीर--- 
उसकी निशानी । सह 
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सम्नता ने जल्दी से मुँह मोड़ लिया भौर नीचे उतरने लगी ४5. 


. सहसा किसी चीज के गिरने की श्रावाज झआई--और नम्नता उल्दे 
» पाँव भागती हुई कमरे में जा पहुँची--सामने मेज पर घरी भादन्द 
की तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी थी*'*शायद किसी बिल्ली या चूहेंते -. 
, उसे चेतावनी दिलाई थी कि बह श्रानन्द को छोड़कर जा रही धी-- 
भम्नता की सास स्वीटी को नीचे वाली को देकर भ्रन्दर नम्नता को लेने 
भाई तो नम्नता कुकी हुई शीशे के ढुकड़े इकट्ठे कर रही थी। 
“बया हुआ बेटी"?! न हर 
ध्जी-.।” नम्नता चौंकी' “फिर धीरे-से बोली, “तस्वीर नि: 
मिर पड़ी है उनकी ।” दे 
“तस्वीर--! ” माँ जी ने एक लम्बी साँस ली भौर बोली, “बेटी 
* "इसी तस्वीर की भाँति कमी झानन्द की याद को दिल से न निकाल. 
देता'*। 
“माँ जी--” शीशे का एक टुकड़ा नम्नता की उंगली में घुस ; 
गया शौर लाल लहु की धारा वह निकली--- 
माँ जी ते झट अपने दोपदे को फाड़ा श्र नम्नता की उँगली पर 
पट्टी बाँधते हुए कहा, “वेटी--व्यान से--यहू जीवन बहुत्त कठिन हैक. 
इत्सान की जरा-सी भूल उस्ते दूसरों की दृष्टि से गिरा देती है--- 
>-तभी बाहर से कार के हॉने बजने की झ्ावाज सुनाई दी और 
१२५० 


॥ बोलीं, “बसों मग्मौ देटी--देर हो रही है ।” 
गया में कौ हे दुपड्टे मेड पर रखे भोर तस्वीर घामे बद् भरती 
के साथ याहर निरसने पग्ी यो सामने कार्तर घर दवाई की 
। देशशर शाह गई । उसकी साप्त थो दृष्टि भी वहीं पड़ी ! 

गम थो पादरी दवाई-नच 

तभी बाहूर से टिल शी प्रावाद भाई, "जल्दी करो ।7 
ही दो सूँबी येटी'*।" मो जो ने यहा । 
वपमी थी सी जिए''घार भूत जाएँगी ।/ 

*पो हो--मुझे घ्राप हो समय का ध्यान ही नही रहता ।" माँ जी 
दा + मठ दिलास उछाझर दवाई उड़ेस़ने लगी तो सास बोली, 
ने दे बेटी ध्रमी ।”! 

"नहों मां जी | समय हो गया है'प/ 

ँम्राजही सू रमर पर दिला देगी मंगर'“*” सास की बात अधूरी 
| अरयोझि उसी मरुय दालों स्वीटी को उठाए भन्दर भाई भौर 
है “#नग्मता ) जल्दी परो-रे ! तुम्हारों उंगली पर बया हममा 
“पृष्ठ नही“भीशा सा है--।” नम्नता ने सक्षिप्त सा उत्तर 
शा शोर शहर दी भोर ददी । 
पादर बार के पाग नप्ता ही सहेली गुपा भौर उसदा पति 
मं 008५ ४/2% ही | 4४ की देखते ही छुपा 
पीजी टन प्रच्छी बहन ! भगवान्‌ तुम्हे दा 
“नग्नण ! बंद प्राधोगी?” दूसर ५ 
पल को पनुय गा १” एड़ दूमरी ध्लौरत ने ग्रस्त 
श्ण 7 माजजुत 5, नि 
नल नदी जेण ७, पोल को कर पताण-महता कै 
एव कुघ मं इसने बह राहडहो ६ के हे मर दोहन रा 
हर णअवा दी भांसें धाम ही 





और उठीं जिसकी आँखें डवडवा आई थीं। 
'सम्नता ! माँ जी के पाँव छुत्रो ।” ब्रिज ने कहा । 
तमी वाली ने धीरे-से ब्रिज से कहा, “जल्दी कीजिए'*'“वरना 
विष्णु चला जाएगा" 
एविष्णु"**” यह घीमी सी आवाज नम्जता के कानों में पहुंच 4 
गई--वया विष्णु भी हमारे साथ जा रहा है'*'? लेकिन क्यों ? ? 
क्या यह लोग पूरा प्रबन्ध करके जा रहे हैं***१११? | 
एकाएक नजम्नता के हाथ में थमी आतन्द की तस्वीर बोल उठी, ५ दा 
“तुम्हारे मन में मेरे प्यार की: जोत केवल इस जन्म में भी नहीं जल... / ! 
सकी**'तुम तो कहती थीं मैं एक जन्म क्या कई जन्म वलिदान कर 


। >देगी।” 


, नम्नता ने कुककर भ्रावन्द की तस्वीर देखी--उसके थरथराते 
होंठ देखे--भौर वह काँप कर रह गई । 
“चलो बैंठो--काफ़ी देर हो गई है।” ब्रिज ने कार का दरवाज़ा 
खोला । वाली कार में बैठ चुकी थी । | 


जाने नम्नता के मत में क्या आया वह भट अपनी सास से लिपट फ्ः 
- गई और सिसकियां भरती हुई बोली, “माँ जी ! मुझे क्षमा कर दो-- 
मैं आपकों छोड़कर कहीं नहीं जा सकती--मैं कहीं वहीं जा सकती--- 
मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए*-*/ 
ह “तम्मो--!” माँ जी ने नम्रता को उठाया श्रौर गले से लगा 
* लिया । 


नज्जता ने डबडवाई भ्रांखों से भैया श्रौर भाभी की ओर देखा ' .. |. 
भौर बोली, “आप लोग जाइए--मैं नहीं जा रहो--मैं कहीं नहीं * 
जाना चाहती'““मेरा सामाव अन्दर मिजवा दीजिए” उसकी 
मरई हुई आवाज़ में दृढ़ता थी** ा 
फिर नम्अता सास को सहारा देकर अन्दर कमरे में ले 
श्राई । ह 
हे 
श्श्र 


दूसरे दिन स्थानोय अछदारों में बड़े शीपेंक से बहू खबर 
छत कर 

पार्ट इंस्टीच्यूट के छावरेकड्टर क्री दिपु मे नींद को गोलियाँ 
प्रधिक मंम्या में लाकर झात्मदत्वा कर सी है। श्ाद्महत्या का कार 
प्रदी ह्वात नहीं हो सका केदल ददता मालूम हो सदा है दि पिछले 
कुछ महीदों से वह बहुत परेशान सेवा है 

और इस रहस्य को केवल मन्नठा झातती थी क्योंकि उसने एक 
ध्यार को प्रमर करने के लिए दूसरे प्यार को दुकय दिया था। 
छाए 








मुंकाद्धिर ब्य यह नया उपन्यास घाउको 
कसा लगा ? दय सम्बन्ध में प्रापके भगूल्य 
विचारों वो लेखक वो प्रतीक्षा रहेदी-- 
पता * मुमाफिर 
34, (7092006 #%८९- 
पर७१८५ (00%) 
छडफ़्ऊ>4३ 
एण्शब्घ्ठ 





7#ए4न्म (०-५ रद (६००० 62५५७ 
06७08 8#994975, £०८7९१॥ |#5 प्रथा 
35॥708--5020054 
इस उपन्यास के नाम, पात गौर स्वातादि बन्वित हैं। दिसी भी 
होशित प्रौर झूत स्यक्ति एवं दास्दजिद्ध स्थान से उपन्यास दा कोई 
प्रम्दनध नहीं हैं 





गा छ् 





ग्रव तक प्रकाशित स्टोर पलक 
पती पसंद की पुस्तक इसमें सनिए 


ण्र्र 
इ हे “आशंका (राजवंश) 
33493 लद्ान सन्दा ०्सख्पं झोर दपणं 99 
।. परक्जस (गुलशन न ) अ दजालि ५ 
6 आई क ०पुतली फ 
गत प्यासे नैना हर 
आओ 22024 हु शिकायत हे 
[लि कल ॥। ४५ 
पा... शीश की दीवार » शा शी ! 
हि राख और भपंगारे ४ "सपनों की दीवार.» 
| 80% न क सपनों दी छाया. #ऋ 
2 ण्टूटे प्ख ह। सहारा हे 
[ *सावली रात हु सांझ भर सवेरा # 
न ०देवछाया फ् अमन १! 
[[ ... ०घाट का पत्थर # 20 कक हे 
रा कप 3 से ' परिवर्तन । 
धरे चिराग 225 
रा |] पे न्‍ ह ये है । 
ह रे मान [| 
छ दतारों से श्रागें » 58 ; 
० अदा ओ रत 
धुड | नारी नटेश्वर. (गुरुदत्त) 2 हे 
> ० 
की । के |! ०निकम्मा 
। आकाश पाताल , ४ ४ 
| ऐ ट 
डा नैदीत वृंनिया है प्यार श्रीर ममता ही 
व १८ 
कत्पन समीर 
न भ्॒ _अन्थेर नगरी # 40583 (समीर) 
रा परम्परा [। ०$% ५९ धो || 
ण ०गगन के पार +# ० 8 का हा 
ि ०काली रातें. (राजवंश) ०काँच के स कं 
कं ०वह्‌ लड़की न 
श ०दद पराया डा 582 
की वसन्‍्देह है सुबह के भू है! 


०रात और दिन $ पल्तो 2 


०बलिदान (छूमीर) 


तलाश 
०वरदान 
०5मंग 
०लाइली 
आ्रावारा 
चितयोर 
“प्रौख मिघ्रोली 
बाबुल का झ्ाँगन 
०बढ्ाना 


०विर्मोही (लोकद॒रशी) 


०घायल 
०दी किनारे 
०कोमल 
०एक भूल 
विवेक 
दीवाना 
भ्रमित्ापा 
०भूझे सपने 
०मजिल 


»खून के बदले में (एुप्तइूत) 


“हत्या भौर हत्यारे 


। ०मंदों वा पड़यत 
#मुर्दों का पड्यर 


»प्रौरत खतरा भोर मोत 

“पीछा खूनी 

'चीखती रातें 
भयानक आवाजें 
सुहनरी लासे 

)कंदम कदम पर सतरा 
"हत्यारा प्रेमिकाग्रों का 
यह लाश किसकी है 
लह के धब्बे 

० थोरी की लाश 


ख् 


का 
छ 
हे 

श्र 
] 


| 


] 
् 
र् 
रत 


अन्याय के हत्यारे (इं० गिरोश) 
०प्रंबरे का मूत हर 
रहत्या का वारंट गत 
०नमक हराम (भारिफ) 
समभझोता ज 


झमत्य रोचक उपस्यात्त 

पृंखून का प्यासा (कुशवाहा कांत) 

उसके साजन हे 

दानव देश आम क 

२७ डाउन (श्मेश बच्ची) 
पैमकेला (यादव चन्द जन) 
०वाइलों के पीछे (रमेश भारती 
«पा की लकीर (प्रमृता प्रीतम 
«उनकी कहानी रे 

झतोीत की परछाईयाँ » 
श्याकर गाथा. (विमल मित्र) 
«बन लगी/वस्तियाँ (जयवम्त देहलदी, 
श्नीव का पत्थर ञ 
कल... (शिवकुमार जोशी) 
खुदबु (राजदोप) 
०प्रसमर्थे की यात्रा [व्रिश्योपोचन्द) 
«आखरी दोव 


बदनाम गली (दम्मलेशदर) 
उलटे कदम (रवीस् घापड़ ) 
कौन पर्दा ढाके (हुन्ग्ल) 


चकोरी._ (विजयशुमार दुच्ठ 
रास्ते श्रपने-प्रपने ३५ 


»चेदाग कं 
बीच का समय (रा... 7 मि* 

०वायिलन के स्वर दिन) 
उड़े हुए रम हे 


(सा ) 


4 


नीलिमा (आ्रादिल रशीद ) 
मीत भौर मंजिल (रेवतीसरन शर्मा) 


० कुछ नहीं कहते. (सुसाफिर) 
०दर्द के रिहते गा 

"सोने का दिल 
मुरकाए फूल ] 
प्रादमी और सिक्के (महेन्द्रदाथ) ' 
नींव की मिट्टी (शिवसागर) 

' - मन के काले अप 
काँपती उगलियाँ (गोविन्द सिश्र) 
संकल्प (विजयफुमार गुप्त) 

' « गुलाबीघृषप. (कमल छुक्षल) 


' | श्रसली तकली चेहरे (दयानन्द वर्मा) 
! । स्वप्त सुन्दरी (मधुकर 
रोशनी का रंग. (पद्मा चतुर्वदी) 
फहानी-संग्रह 
सपनों की फांसी (पी०डी० दण्डन) 
०उसकी चूड़ियाँ 
(फरतार सिंह दुग्गल) 
“लव-इन मसूरी (पअ्द्वास) 
पन्य सहत्वपुर्ण पुस्तकें 
“श्ापका भाग्य १६९७६ 
०साई बाबा के सन्देश 
०सफलता कैसे मिले 
(समर बहादुर सिह) 
भारत की १४ भाषाएँ 
(प्रभाकर भाचवे ) 
०विवाह श्रौर योन-समस्याएँ 


) - बाव/जगजीवनराम 


“जीवन दर्शन (भगवान श्री रजनीश) 
०काम ध्यान और अध्यात्म -,, 
०सम्भावनाओों की श्राहट हि 
हँसना सना है : प 
“अमृत की दिशा ३५) 
०याद -रही वातें हर 
(अश्रक्षयकुमार जैन) 
लुई की श्रात्मा (रोमांचकारी) 
०क्या पाकिस्तान जिन्दा रहेगा 
(श्रस्तर). 


न्‍ 
के 


डं 


राजनीति से दूर ; 
(जवाहरलाल नेहरू) ! 
०विजय के सूत्रधार ध[ 
ि (जीवनी ' । 
“गाँधी के देश से लेनिन के देश से - । 
(यात्रा संस्मरण) 
०मजेदार भोजन खाइये खिलाइए। ; 
“अमानुप (फिल्म स्क्रिप्ट), 
बरो-शायरी संग्रह ४/' 
०नीरज के लोकप्रिय फिल्‍मी गीत 
उ्बवंशी तथा श्रन्य शांगारिक । 
कविताएँ (दिवकर) « 
दिनकर के गीत हम 
०्तलखियाँ.  (साहिर लुध्या८ 
“आाओञ्रो कोई ख्वाब वुर्ने का 
तो मैं क्या करूँ ? रत हि 
(गोपालप्रसाद व्यास) 
लहा>7--- लाए भमीरकीशायरी, _ की शायरी , 







चिह्नी की पुस्तकों का मूल्य पंच रुपये प्रति। चिह्न की पुत्तको ह 


यृत्य चार रुपये प्रति । 
प दो रुपये प्रति पुस्तक । 


सदस्यता के लिए लिखें: 
स्टार पब्लिफेश्व॑ज्ञ (! 
४/५ वी. श्रासफ भ्रली रोड 


आर 


ड, नई दिल्‍ली- ११५०००२ 


“चिह्न की पुस्तकों का मुल्य त्तीन रुपये प्रति... 


[ प्रा० ) लि० हे 









ः 
१4 
६, 
हे । रे तु 
5३. । 
मु 
न 
$ ४] है हर हि 
न जे हु हे 
जब श 
लक ७ ४ 
| ही ; >्की 
ल्ख््न्ना हूँ दे 
ह व कै ४ 
५ 
4 
ईल्ली 
हु 





ल्‍्ब्ब ० 








[| 


जर्किर है ।॒ 





- 
| 7 जि / हल] द॑ 8 .कर्ती॑क (सिटटआा 
660६9 8॥8ए४80, #0%7ल्‍१॥ २50७7 (के 
४६।208-३०2०७ ह लक रा 









हे स्टार पॉकेट सीरीज 
5प्त : 360 
-आहइति 
5» सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 





स्क्ब्न संस्करण : श्रप्नेल १९७६ 


५५मन-+-मयसलजल जनसभा मनन कथन म-++५>नक 3७५3५ भ-4भ५७५ ५७५७७ ७०+ ३ ७५७५५७५७५० ५०2७० मनन 
० ह 


प्रकाशक : स्टार पब्लिकेशंज़ (प्रा०) लि०, 
श्रासफ अली रोड, नई दिलल्‍ली-११०००२ 


मूल्य. ४ तीन रुपये (३.००) ह | 


मुद्रक. : अजय प्रिण्ठसे, शाहदरा, दिल्ली-१९००३२ 


53 ए 7 ४... शएइह्त्नाए : ' ए5. 3.00 | 


फ्ले मॉडलिंग के बाद कमर्शल झार्ट की क्लास थी । 
मग्नता ने एक झटके के साथ गालों पर आई विद्रोही उदंड लटों 
को हटाया ! काले नापिन जैसे कुन्तली के छठने से उसका मुखड़ा 
यूँ तिसर आया जैसे घने वादलो की भोट से पूनम का चांद निकल 
झाए। 
नम्नता से थोडी दूर पर सड़ा राकेश एक निश्वास खीचकर रह 
' गया ।--राकेश के लिए यह हरकत नई नट्टी थी । इस भद्भुत सोन्दर्य 
को सर्देव चोर दृष्टि से निहारते रहना उसकी भ्रकृति में सम्मिलित 
हो गया था**"इस समय उसे यूं भनुमव होता जैसे उसके दिल रे 
घयकती भ्राग प्र जल के छींटे दिए जा रहे हो*''एक भ्रानन्दा 
चीतलता से वह विभोर हो उठता 
यदि बात केवल राकेश तक हो सीमित रहती तो नम्नता 
शायद भरहम्यन्यता का भास ने होता किन्तु यहाँ तो सारा के 
विभाग नपम्नतां के भ्रद्वितीय सोन्दर्य पर मर मिटा, जिपर | 
उम्तकी चर्चा, जहाँ जामी वही दृष्टि का केन्द्र नहीं बार्तों से | 
'को ऐसा भान हो गया था कि उस जैसी सोर्दर्य की भूत को“ 
स्‍््या 
विभाग में थी ही नही । ल्‍ ] है 
कई लड़के कक्षा से बाहर जा चुके थे लेकिन मश्ता हा 
7 मॉडल में प्राण डाल रही थी । राकेडर, 
प के पास भाया और एक दीघ॑ साँस तेर्द कै, 
चुकी है।” 
हु 








हुँ] नम्जता ने बिना राकेश की शोर देखे कहा ।.५- ५“ 
#मिट्टी की मूर्तों में प्राण डालना कोई आप से सीखे |. : श्श 





ने मस्का लगाया। नम्जता की नज़रें मिट्टी के माडल पर ही 
री ४ हर 


५एक कलाकार की मृत्यु तव होती है जब वह" 5. 





अ्रमी राकेश वाक्य पुरा भी न कर पाया था कि नश्नता ने श 


की-सी मस्त श्राँखों को ऊपर उठाया और बहुत धीमे स्वर में वे 

“नर जीवन ***?” 

नम्नता का वाक्य अपूर्ण था लेकिन राकेश ठहरा सीधा-र 

इन्सान, वह अपनो बात में मस्त था इसलिए उसने अपना ही ' 
पूरा किया, “अ्रपनी कला में निपुणता प्राप्त कर ले शोर फि 

' इस बात की अनुभूति भी हो--! 

यह कहकर नम्जता पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने थे 

वह क्षण मर के लिए रुका । अब की वार उंसको बात नहीं के 
लेकित ऐसे लग रहा था कि नम्नता श्रमी उससे लड़ पड़ेगी । 
ने भट अ्रपनी निगाहें नम्अता के मुख से हटाई झोर उसके माँ 
श्रोर देखता हुआ बोला, “नम्नता जी ! श्ञायद आपको मेरी 
बनावट नज़र आा रही है--लेकित 'मैं सच कह रहा हूँ अग 
--्टडी में यूं ही तन्‍्मय रहीं तो--॥” राकेश क्षण भर के हि 

नका। 


तम्ता के लिए यह क्षण बहुत था। उसने गरम्मीरता रे 
ओर-देखा-आशर बोली, “तो---? ” 
मूल्य तीः'££-राकेश ने घबरा कर नम्नता से दुष्दि मिलाई 
 झौर फिर बोला, “तो शायद लोग भगवान्‌ के 
घुदक रतेः के स्थान पर आपकी कला कृति की पूजा आा 
5 
“मिस्टर राकेश ! आपको भूल जाने की भी श्रादत है 
/ ;“जी--! ” राकेश ने झ्राइचये के साथ नम्नत्ा की श्रौः 








हॉ--प्रश्न कलाकार के जीवन झौर मृत्यु का या.।” 
वह प्रश्न तो तब उठेया जब श्राप कला के सृजन पर भरढहुंकार 


हैं--भिस्टर राकेश ! अगर आप कहानियाँ लिखना भारम्म 
तो प्रवस्य ही आप एक बहुत वड़े कहानीकार वन सकते हैं-- 
झ 

लेकिन बया--? ” राकेश्न ने बड़ी अ्रघीरता से पूछा । 

भाप केवल लड़कियों से बात करने के लिए कद्धानियाँ घड़ते 


क्या यह भी कला नहीं?” राकेश ने दिठाई से कहा ! 
लेकिन” यह जादू हर एक पर नहीं चल सकता ।” नम्नता ने 
दिया ) 

यही कारण है कि मैं आपसे बहुत-कुछ कहना चाहता हैँ-- 
हनन ३४ 

कि वाक्य पूरा न कर पाया था कि नज्जता ने वात काट दी 
ैली, “सेकित झ्ाप कुछ न कहें तो वेहतर होगा ।7 यह कह- 
प्रता बाय-हूम की भ्रोर बढ़ गई भौर राकेश एक ठण्ठी भाह 
र स्दुडियों से बाहर भा गया । 

गैवास्तव ने एक उड़ती सी दृष्टि वलास पर ढाली झौर फिर भपने 
को ढीला छोड़कर झपनी कल्पना की दुनिया में खो गए*** 
# राकेश ने उन्हें फिर कल्पता-लोक से घरती पर खींच लिया, 
“| पोस्टर पर काल्पनिक ध्वनि बनाने से बेहतर है कि किसी 
को कुछ दिनों के लिए ऐग्रेज कर लिया जाए।” 

हैं---” श्रीवास्तव ने राकेश की भोर देखा, फिर अपने स्थान 
हर उसके ईजल के पास आकर बोले, “यह हिन्दोस्तान है-- 
पसी डिन्दा करेक्‍्टर की काल्यनिक तस्वीर बनाना भी सम्यता 
पड है और तुम किसी को मॉडल बनाना चाहते हो--ा 
पेव के स्वर में उदासी थी । 





» मज्नता का ईजल था और वह भी अपनी पेंटिंग में मत थी । 


. एक घूँबले पात्र को जन्म दे रहा था'*भौर यही चित्र 


, :- साथ एक कहानी जुड़ी है जो श्राज भी उसे वेचैन रखती है--३ 
« ' कोई खोया हुआ प्रेम **“झौर इसी कहानी को---इसी रहस्य को जा 
: के.लिए राकेश ने कई बार उसे कुरेदवा चाहा लेकित वह आगे 




















“सर ! मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर । ! 
मति दें तो ।” ॥' 

“अनुमति की क्या बात है--? ” श्रीवास्तव ने एक दूं कर 
पर रखे कैनवस पर डालते हुए उत्तर दिया और श्रपने विचार 
खोया सा चारकोल उठाकर वौनवस पर ठेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं 
लगा--समभी लड़के-लड़कियाँ अपने काम में व्यस्त थे**'राके 


5 वि 


भप्रदइन शायद आपके निजी जीवन के वारे में हो राके 
मे अपने प्रश्व को रहस्यमयी वनाते हुए कहा । 

“शायद क्‍्यों---?” श्रीवास्तव की टठेढ़ी मेढ़ी रेखाएँ एक ज 
पहचाने चेहरे को जन्म दे रही थीं। श्रव तो राकेश भी कनवंस 
उभरती छवि को देख रहा था--विल्कुल वही--वही श्राकृति 
वही नयन नवश--- 

“प्राय किसी भर के जीवन की परछाइयां इन्सान पर ह 
गहरा प्रमाव छोड़ जाती हैँ कि मन लाख यत्त करे उससे दूर 
ही नहीं सकता--” यह कहकर राकेश ने नम्नता की ओर देखा- 
तम्रता को भी इस बात का अनुभव तो हुमा लेकिन उसने दुर् 
अपने कनवस से नहीं हटाई***इस समय वह राकेश से बातें नहीं कर 
चाहती थी। श्रीवास्तव चुपचाप ध्यान मग्त कैनवस्त पर झतीत 


+०० 


१ 


हा मर डी 


ब्डह 


व्याकुंल बना रहा था| उसे विश्वास था कि श्रीवास्तव के जीवन 


बढ़ सका यद्यपि प्रोफेसर श्रीवास्तव से वह दोस्तों की तरह बांतर्च 
करता था। 


राकेश भव भी असमंजस में था और मन-ही-मन उससे कु 
पूछने के लिए साहस बदोर रहा था। श्रीवास्तव ने एक-वार र 
पर 


डी 


>ल्‍>>>-++-. 3 9) 


कि 


को देखा भौर फिर कैनवस पर बनाए चित्र को संवारते हुए धीरे से 
दोला, “राकैश् ! अब तुम्हाय मौन मुझे उलभझव में डाल रहा है 
सगता था भ्रोफ़ेतर ने राकेश के भावों को उप्तके चेहरे से पढ लिया 
था। 

४जी--! ” राकेश चौंका । 

“क्या ध्रृछना चाहते हो ?” 

“आप प्रायः उदासी के गहरे समुद्र में दूबे रहते हैं--कालिज के 
दूसरे प्रोफ़ेसरों से भ्रलग-म्रलग रहते हैं--प्रौर--'/ यहाँ पहुँचकर 
राकेश क्षण भर के लिए रुका । 

“और क्या ?” श्रीवास्तव ने राकेश की श्रोर देखते हुए पूछा । 

“ओर जब भी धझ्ाप कोई चित्र बनाते हैं तो उसकी भ्राझति*** 
उसके नव जाने पहचाने भौर एक से क्यों द्वोते हैं ? मेंते कई वार 
इस रहस्य को जानने का प्रयत्त किया लेकिन आपसे पूछने का शाहरा 
नहीं कर पाया--- राकेश ने आखिर मन की घात कह ही दी । 

नम्जता बड़ें ध्यान से राकेश की बात सुत रही थीं*'उसने भी 
श्रीवास्तव को प्राय विचारों की दुनिया में डूबे श्रोर खोए देखा था । 
श्रीवास्तव के मुंह से कुछ सुनने के लिए वह भी उत्सुक थी लेकिन ' 
उसकी दुष्दि निरन्तर श्रपने ही कैतवस पर जमी रही । 

श्रीवास्तव की उदासी भौर गहरी हो गईं । उसने एक लम्बी 
साँस ली भौर कहा, “राकेश-- किसी विश्वास को लेकर तुमने 
मुझसे एक निजी बात पूछी है***मैं तुम्हारे विश्वास को ठेस ने लगने 
दूँगा--भश्राज शाम को किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे।” यह कहकर 
श्रीवास्तव ने चारकोल स्टूल पर रखा भौर एक दृष्टि कुनवस पर डाल 
कर नम्नता के ईज्जल की ओर वढ गया । 

क्वास समाप्त होने के बाद नम्नता ने भ्रपना सामान बैग में 
डाला भौर चुपचाप बाहर निकल आई--अमी वह सोढ़ियाँ उत्तर ही 
रही थी कि सुधा ने उसे पीछे से पा लिया भश्रौर साथ चलती हुई 
बोली, /वया बात है झाज श्रकेली दी चल पढ़ी ?”" 


ढ़ परंही--] 7 
ध्याज प्रोफ़ेसर शौर राकेश आपस में चया चातें फर रहे थे ?' 
“यह तुम राकेश से पूछ सकती हो--।/ नज्नता ने सपा-ता 
उत्तर दिया । उसके स्वर में व्यंग भी था जिसे सुघा न समम्ध सफी । 
“तुम्हारा राकेश के बारे में बया विचार है ?” सुधा ने एक सीधा 
भोर साधारण प्रइन किया । 
नम्नता कुछ चिढ़-प्ती गई धोर रुंकताफर बोली, “सुधा ! हुम्में 
किसी फिल्म इर्स्ट्घ्यूट में ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी---तुम यहाँ झार्ट 
पगप्तिज में कैसे फेस गई ?7 
/स्या मतलब ? सुधा ने उत्तके झोर निकट होते हुए पूछा । 
... » “मतलब--तुम अपने दिल से यूछ सकती हो--तैफिन यह याद 
हे है अमरिशा मा... जद साली अध्टक काली आपण >> याधिर नह्ता 





#है-मगर क्यों ?” 

“सुधा ! तुम भार्ट की स्टूडेंट हो'**तुम्हें इस झब्द “क्यों का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग से इस क्यो का उत्तर 
माँगा 

नम्नता अभी श्रपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि एक कार 
बिल्कुल उसके पास भ्राकर रुकी-- 

“नम्नता*** [! 

“जी-- ” नम्नता झागे बढ़ती हुई ढोली । कार की खिडको से 
प्र निकाले बाली उसे पुकार रही थी! नम्जता ने कट छिड़की क्ले 
पाप जाकर भ्ुस्कराते हुए कहा, “मामी !” 

“फिर भाभी--” 

“सॉरी--भकेली कहाँ जा रही है--? भैया कहाँ हैं ?” 

“वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हँ--भाज कालिज भी नहीं 
भ्राए।” 

“आपसे डरकर नही भ्राए होगे [” 

“प्रौ--खैर भाभो चलें ।” 

“मेरे साथ--” मसम्नता ने कहना चाहा लेकिन फिर बह दूसरे 
ही क्षाण सुधा से सम्बोधित हुई, “झाशो सुधा***[” 

“कहाँ--? ” सुधा ने पूछा । 

“जहाँ यह ले चलें--” नम्नता ने वाली की शोर संकेत करते 
हुए कहा । 

कार एक झटके के साथ झागे बढ़ी । खुली सुमंगी रंग की सड़क 
पर लास रंग की कार तेज भागने लगी तो नम्नता बोली, “सुघा-- 
यह हैं वाली देवी--मेरी होने वाली भामी--भौर मामी साहिबा, यह 
हैं मित्न सुधा मेरी क्लास फ़ैलो--” नम्नता मे दोनो का एक दूसरे से 
परिचय कराते हुए कहा । 

कार में थोड़ी देर मौत छाया रहा**'फिर इस मौन को भंग करते 
हुए वाली बोली, “तुम्हारी स्टडी का क्या हाल है 7” 

श्र 


ब्यूही-- 


१4 
“आज प्रोफ़ेसर श्ौर राकेश आ्रापस में वया वातें कर रहे थे”? ” 


“यह तुम राकेश से पूछ सकती हो--+” नम्जता ने रूखा-सा 
उत्तर दिया । उसके स्वर में व्यंग भी था जिसे सुधा न समझ सकी । 

“तुम्हारा राकेश के बारे में क्या विचार है ?” सुधा ने एक सीधा 
और साधारण प्रदन किया । 


नम्नता कुछ चिढ़-सी गई श्रौर भुकलाकर बोली, “सुधा ! तुम्हें 


किसी फिल्‍म इन्स्टिघ्यूट में ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी--चुम यहां श्राट 
- क्ालिज में कैसे फेस गईं १” 

“इयया मतलव ?” सुधा ने उसके और निकट होते हुए पूछा । 
“मतलब--तुम अपने दिल से पूछ सकती हो--लेकिन यह याद 
कं राकेश तुम्हारे साथ कभी वफ़ा नहीं करेगा।” श्राखिर नम्नता 

मे सुधा के दिल की बात कह ही दी । 
.. “बह क्यों १” सुधा विवाद के मूड में थी । 
*. “राकेश बहता हुआ पानी है--वह हर एक से प्रेम च्यक्त कर 
ता है--भौर मेरे विचार में कई लड़कियों से कर छुका है ।” . 

“व्या तुम से भी---? ” सुधा ने चिढ़कर पूछा । 

. शवहु मुझसे प्रम जताने का साहस नहीं कर सकता वयोंकि मैंने 
: इसे कभी लिफ्ट नहीं दी--वैसे में मर्दों की नजरों को जल्दी पहचान 
लेती हूँ (” 

“अ्रनुभव की वात है---” सुधा ने चोट करते हुए कहा । 

“खर--कला सीखने के लिए इन्सान का दिमाश व्यस्क होना 
: चाहिए ।” नम्ञता ने धीरे-से उत्तर दिया। 


दोनों बातें करती हुई बस स्टैण्ड पर 'क्यू' में खड़ी हो गईं। . 


अमी उन्हें खड़े हुए कोई पाँच ही मिनट हुए थे कि प्रोफ़ैसर श्रीवास्तव 
और राकेश सामने के रेस्टोरेंट में जाते दिखाई दिए । 


“यह कहां जा रहे हैं ?” सुधा से पूछे बिना नहीं रहा गया। 
“स्पष्ट है कि रेस्टोरेंट:में जा. रहे हैं।” 


ल्‍ १०. 


“हु-मगर क्यों ?* ऐ 
व्युपा ! तुम झा की स्टूइंट हो'““बुम्हें इस शब्द 'वयों का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। भपने दिमाग से इस वर्षों का उत्तर 
पौँगता"*॥ 
नज्ता अभी पपना वावय पूरा भी न कर पाई थी कि एक कार 
बिल्कुल उसके पास प्ाकर रुकी-- 
णनम्रता"*! 
सऔ--.” नप्नठा झागे बढती हुई दोलो । कार की खिडकी से 
सिर निकाले बाली उस्ते घुकार रही भी । नम्नता ने भू बिड़की के 
पाप्त जाकर मुस्कराते हुए कहा, "मारी ! ” 
अंद्विर मानो 
वसॉरी--अडेली कहाँ जा रही है--? मैया कहाँ हैं ?” 
“व्दी ठो मे तुमसे पूछना चाहती हूँ---प्ाज कालिज भी नहीं 
भ्राए।” 
“पापते डरकर नही झाए होंगे ।/ 
“प्रौ--लेर आझो चले ।” 
“मेरे साथ” नम्जत्ता ने कहता चाहा लेकिन फिर बह दूसरे 
ही क्षण सुधा से सम्बोधित हुई, "प्राप्नो सुधा***! ” 
'कहाँ--2” सुधा ने पुछा । 
- “जहाँ यह ले चरलें---” ब्रम्नता ने बाली की भ्रोर सकेत करते 
हुए कहा । 
कार एक भदके के साथ श्रागे वढ़ी । खुली सुमंदी रंग की सहक 
पर लाल रंग की कार तैज्ञ भागने लगी तो नम्जत्ा बोली, “मुधा-- 
यह हूँ दाली देदो-मेसे होते दाली मामी--और भागी साहिबा, यह 
हैं मिस सुधा मेरी क्लास फैलो--” न्वा ने दोनों का एक दूसरे हे 
परिचय कराते हुए कहा । 
कार में थोड़ी देर मौन छाया रहा-**फिर इस मौत हे मझ करे 
हुए बालो बोली, “तुम्हारी स्टडी का क्या हान है?” 5 
११ 


है आह कं अं आ 2 


3 जबनडट 5 


थी। 


“हीक चल रही है--' नज्नता ने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया । 
“अपनी वलास में यह ठाप पर है--” सुधा बीच में बोल उठी । 
ऐसा***!” बाली ने भोली भ्रदा से कहा । 

नहीं भामी-- 

शफिर भाभी-- 


“श्ाखिर झ्रापको 'भाभी' दाब्द से चिद क्यों है ? एक दिन त्तो 


प्राप दुल्हन बनकर हमारे घर श्राएँगी ।” नम्रता ने बहस करना 


: चाही । 
“तुम्हारा क्या विचार है कि मैं तुम्हारे भैया से शादी करूंगी हा, 


“लहीं--भ्राप तो केवल “इश्क' ही करेंगी । 
छठ पृ! 

'तो-.आप हार मानती हैं ।” 

“तहीं---” बाली ने कार 'लार्ड' के भ्रागे रोक दी । 

“बया चाय पीने का विचार है ?” नम्नता ने पूछा । 


“विचार तो यही था लेकिन तुम्हारे मैया 'रोमियो सिद्ध हुए 


“ह--लेकित चाय से श्रधिक--” वाली कुछ कहना चाहती 5 


“शायद भैया से मिलने की सम्भावना हो--” नम्नता मुस्कराती 


हुई वोल उठी । 
“बहन-भाई दोनों एक जेसे हो--” वाली मुस्कराती हुई कार का 


दरवाजा खोलकर वाहर निकल आ्राई। नम्नता और सुधा भी दूसरे :, 


दरवाज़े से वाहर निकलीं श्रोर कार लॉक करने के वाद तीनों 'लार्ड 
में घुस गई । 


वाली दोनों को साथ लेकर अपने विशेष मेज की ओर बढ़ गई । 


यहाँ चह प्रायः नज्नता के भाई ब्रिज के साथ बैठा करती थी । इस समय , । 
भी वह यहाँ इसी उद्देधय से आई थी कि शायद ब्रिज से भेंट हो जाए ' 


-+जिस दिन इन दोनों में से कोई कालिज न झ्ाता तो शाम को 
लार्ड' में जरूर आ जाता था । 


श्र 
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“हॉक्टरी पढ़ रहे हैं---इस वर्ष फ़ाईनल परीक्षा में बैठेंगे ।* 

तुम्हारी भाभी बड़ी सुन्दर और सुलभी हुई हैं (” | 

परे भैया भी लासों में एक हैं ।” नज्जता ने अपने भाई का पक्ष 
लेते हुए कहा । 


“सच--/ सुधा ने लम्बी श्रावाज में कहा । नमञ्नता ने ध्यान- 
पूर्वक सुधा की ओर देखा भ्ोर बोली, “लेकिन 


तुम्हारे राकेश से घड़े: रह 
कर नहीं | ः 
हु फिर वही मुर्गे की एक टांग ! ्भ्‌क्धः 
|... “अ्ररी"'नाराज़ हो रही है --वह देख वस पा रही है ।” । 
है 


दोनों सहेलियाँ मविष्य के सुन्दर सपने लेकर विछुड़ गई---दोनों 
, फो झलग्र-भलग बसे पकड़नी थीं--। 
५. [3 
, खाने की मेज़ पर सभी उपस्थित ये । 
|. खाने के बीच ब्विज ने धीरे-से कहा, “पिताजी---! 
“हुँ--../ ब्विज के पिता लक्ष्मणदास चौंके । 
“परसों हमारे कालिज में छट्टियाँ हो रही हैं ।” 


'फिर--.” लक्ष्मणदास साना खाते हुए बोले, “इन छुट्टियों में 
झ ७७० 


ज् 


रु 


प्रिज भ्रमी कुछ कहना ही चाहता था कि नम्नता बोल उठो, 
“मेया किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं ।” 


“तुम्हें केसे मालूम हुआ ?” ब्रिज ने नम्नता की शोर देखकर 
पूछा । 


“नहीं बतलाते--अपना ज्योतिष**” नम्नता अकाड़ गई । 
“व बतलाभो--मैं कोई तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ ।” ब्विज ते घूर 
कर कहा । 


“अम्मी पाँव भी पड़ोगे--अगर मैंने यह कहा कि श्राप शिमला 
जाना चाहते हैं ।” 


“लम्मो**! / ब्रिज ने घ्रकर नम्नता की और देखा । 
श्ड 


हि न्‍्ट् न्डा 
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“श्रे, इसमें कंगड़ने की कया बात है--?” नम्नता की माँ जो 
अभो तक छुप बैठी थी प्पनी बेटी का पक्ष लेती हुई बोली । 

अमम्मी ! श्राप मैया से पूछिए*“यह शिमला ही क्‍यों जान 
चाहते हैं ?” नपम्नता ने भंगूठा दिखाते हुए कहा । 

वऋयों बेदा ! यहूं शिमला की क्या बात है--! ” इस थार 
लद्ष्मणदास जी बोले । 

पिताजी--।” ब्रिज ने गला साफ किया लेकिन कहने का उरे 
साहा न हुप्ना । 

नम्रता झट बोली, “मैं बताऊँ पिताजी--7 

“बोलो--।/ 

तमी ब्रिज ने मेज के नीचे से श्रपता पैर नम्नता के पाँव पर रर 
दिया और नम्नता चिल्ला उठी, /ऊई''च” 

“बया बात है बेटी ?” 

“मंया धूछत के बदले दण्ड दे रहें हैं ।” 

“हूँ--! तो तुम दोनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया है ?” 

“नहीं विताजी--मैं ***।” 

ब्रिज कुछ कहना चाहता था कि नअ्ता बोली, “पिताजी ! मय 
मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते--।" 

“क्यों रे--?” मा ने ब्रिज से पूछा । 

“मम्मी ! मेरे साय कालिज के साथी जा रहे हैं।” 

“मूठ--प्रापके साथ***।” 

“अ्च्छा गई ले चलूँगा ।” ब्रिज ने हथियार डाल दिया । 

लद्ष्मणदास मुस्कराकर बोले, “तुम लोगों के कहने से पहले ही 
न के इैडो ने फोन पर मुझे झ्विमला झने का निभन्‍्त्रण दे रसा 

| 

“वया**?” दोनों बहन-भाई मे लम्दी झावाझ में एक साथ 
कहा । 

लक्ष्मणदास प्रौर उनकी पत्तों दोनों सुल्करा पड़े “वात लड़ा 

श५ 
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विधिक कई 


'सबनोेल टला 


मं 


शौकर भी देसने लगा || 
“ग्बे ! तू क्यों हंसता हैं १९ ब्विज में नौकर 
“अब नहीं हसूगा सरकार ४ तोकर ते दाता 


से पूछा। 


तले उँगली देकर कि 


प्रजीव-सा मुँह वाया कक खाते की मेज परे ठहाकों की बारिश होने 


2 5 
खाने की मेज पर से उठते समय लक्ष्मणदास नें क्विज को अपने . : 


कमरे में आने क्के लिए कहां झौर ब्विंज सिर हिलाकर रहे गया। - 


दो 


आ्राज कालिज में पढ़ाई का अन्तिम दिन 


था वर्योकि कल से 


 गर्भियों की छुट्टियाँ हो रही थीं। नप्नता आज जल्दी ही कालिज के 


लिए तैयार हो गई। जब वह कालिज में पहुँची 
होने में अमी तीस मिनठ शेष ये । 


तो कलासें शारम्म 


सम्रता अपने ध्यान में फूलों के कुंज की ओर बढ़ गई 'उसे इस 
बात का ज्ञान नहीं था कि वहीं राकेश बैठा टकटकी लगाये उसे 
और देखे जा रहा था। इसे वात का अनुभव उसे वहाँ पहुँचकर 


हुआ । वह बापसी के लिए मुड़ी ही थी कि राकेश 


बोला, “एक कल 


कार को एक इन्सान से इतनी घुणा करनी अच्छी नहीं होती ४” 
“घुणा**! ” नज्ञता ने क्षण-मर्‌ के लिए सोचा फिर धीरे 
बोली, “श्रापसे यह किसने कहा कि में आपसे छुणा करती हूँ! 


थे 


“कर आप आई की और चल भी दीं। 


हूँ--7 नम्नता के पास कोई उत्तर नहीं था इसलिए वह वे 


बड़बड़ा कर रहें गई--फिर अचानक छुर्डे 

आपको श्रीवास्तव अपने साथ ले गये थे 0! 

| “हाँ--/ राकेश मे एक गहरी साँस ली 
लगा ।* 


१६ 


सोचकर बोली, 


और शृन्य में 


ञ्राप 


५ 


कै + 


हज 


है 
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“क्या बात थी ?” न जाने नन्नत्ता यह क्‍यों पूछ बेठा । 
* आप यहाँ बैंठ जाइये'**// राकेश ने कहा 

प्लेकिन--४/ 

नअता ने कुछ कहना चाहा कि राकेश बोता, “मैं इस्सान हूँ, 
वर नही--भाप निरश्चिन्त रहिए***मैं झ्रापकी कोई शिकायत 
तर मही दूँगा--कल्ताझार को दुनिया की बातों को परवाह नहीं 
नी चाहिए*''मेरा श्रापका सम्बन्ध कलाकार के नाते से बहुत ऊँचा 
-एतना ऊँचा जितनी ऊंची एक कलाझार की कल्पना हो सकती 








“वह तो ठीक है मंगर--/ 
| "फिर मंगर--प्रापर विराजिए***“मैं आपको श्रीवास्तव साहब के 
बन का बह पहनू बतलाता हूँ जो हम लोगों से भ्ाज तक छुपा 


[है।” 


।क्‍ 
च “मेद--हम नई पौद के कलाकार हैं--हमे भेद या रहस्य जेंमे 
४! का प्रयोग नही करना चाहिए 7 

| “फिर श्रीवस्तव साहब ने प्रात तक इस भेद को उगला क्‍यों 
री 7४ ब्म्नता बही राकेध के पास बैठते हुए बोली । 

“बढ भाज तक इस बात से डरते रहे हैं कि कही भद उम्रल देते 
|; अपना सम्मात ने सो बैठें->लेकित**५/ राकेश क्षण-मर के लिए 
गा 
| “लेबिन जया"?! 
|; “मैं ऐसा नहीं समझता--हम लोग जवान हैं'**हम में प्रात्म- 
धवाप्त है हमारे दृष्टिकोण दृढ़ हैं ।” 

(० है-व7 नप्नता ने वेध्यानी में सूखे घास का एक तिनका छठा« 
| दाता के नोचे दवा लिया 

। राकेश ने गला साफ करके कहा, “इसी कालिज में भाज से बीर 
पं पहले श्रीवास्तव एक स्टूडेंप्ट था भौर मिस्र गंगोली बते मॉडलिंग 
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की प्रोफ़ेसर थी--।' 25. + 33 ऑनमिर 


#फिर--।” नम्रता ने आगे पूछा | , ... मजा 
“श्रीवास्तव को मिस गंगोली से प्यार हो गया था शर इर्स लि का 
उन्होंने श्राजतक शादी नहीं की है ।* क. पसड़। 
“बया--? ” नम्नता मे श्रासचर्य से पूछा । | गर्व! 
“हु--कितने श्राइचर्य की वात थी-कि एक स्टूडैंण्ट को झ,. हिलगों। 
प्रोफ़ेसर से प्रेम हो गया--अरनागे दिल की बात है ना'* "४ राकेए उद्त। 
अआहानी को लम्बा करना चाहा । दफन 
#पिस्दर राकेश ! कहानी के टैम्पो को घीमा मत करो--सं. दही 
से काम लो । नम्नता ने टोका । ५. द्पाम दि 


“यह कहानी नहीं वास्तविकता है ।” राकेश ने नाटकीय ढंग ;?" 
कहा--फिर नम्नता की ओर देखकर बोला, “एक दिन जब श्रीवा<. 
ह्टूडियों में काम कर रहा था तो वेध्यानी में उसने एक चित्र बन ५ एंज्ेर पर 
उस चित्र के नवश बिल्कुल मिस गंगोली से मिस्ते-जुलते थे। ४ रण सह 5 
समय अचानक भिस गंगोली किसी काम से स्टूडियो में आई » ऊन मूड 
खाली कमरे में केवल श्रीवास्तव को काम करते देखकार उसके | 
था गई। श्रीवास्तव चित्र बताने में मस्त था--उसे मिस गंगोली* 
आने का विल्कुल ज्ञान न हुत्रा । मिस गंगोली श्रपनी तस्वीर को दे 
कर एकाएक चौंक पड़ी*“'तभी श्रीवास्तव को अनुभव हुआ कि  « 
चित्र वह बना रहा था उसके लयन नव मिस गंगोली ही के 
अपनी इस हरकत पर लज्जित हुप्ना चहु अपनी सीट से उठकर ७ 
हो गया । मिस गंगोली को भी शायद पहले इस बात का एहसास उद्नता 





छुका था कि श्रीवास्तव प्रायः उसके विचारों में खोया रहता है ग्रेगस्व ' ! 
लेकिन उन दोनों के वीच शिक्षक झौर विद्यार्यी के सम्बन्ध के. > प्र पद ८ 


रिक्त भ्रायु का भी मारी अन्तर था । वह श्रीवास्तव से लगभग 
वर्ष बड़ी थी--उसको चूँकि शादी से घुणा थी इसलिए उससे 
तक शादी नहीं की थी---खैर-.अपनी घवराहट छपाने लिए ५ 
गंगोली वापस जाने के लिए मुही कि श्रीवास्तव ने आगे वहकर तक ,..ै 6 
श्ष 


र 


झ 


स्री का रास्ता रोक लिया शोर बोला ।-- 

यह भूल श्रतयाते में जरूर हुई है'*लेकिन'*॥ 

“लेकिन क्या***?” मिस गंगोली भी पनायास पूछ बैठी । 

“प्रायः यह हो ज़ाती है ।” श्रीवास्तव वे दिल की बात होंठों पर 
हीदी। 

अलेकिन क्यों ?” मिस गंगोली ने झपना मान बनाए रखना 
। 

“ग्रापसे एक बात पूष्ट ?” 

बूछो--/ 

“श्राप इस चित्र को देसकर यहाँ से वयों मांग जाना भाहती 
बर् 

श्रीवास्तव के स्व॒र में कुछ घनिष्ठता श्रा गई थी जिसे मिस 
सी ने ध्रनुमव किया धौर बडी गम्मीरता से बोली, “श्रीवास्तव ! 
यहाँ पदने के लिए आए हो--और इस समय प्पनी प्रोफेसर से 

कर रहे हो--तुम्हें भिष्ठता प्लौर सम्यता का ध्याव रसना 
हुए ।7 

«मं केवल अपने प्रश्व का उत्तर चाहता हूँ ।” 

“मं ऐसे प्रश्तों का उत्तर देने के लिए यहां नही भाई हूँ ।” 

“प्रगर कोई भ्ापको विवश्व करे तो--/ 

“लेकिन मैं प्रपने प्रापफो विवज्ञ नहीं समझती--४ 

* वह केवल इसलिए कि भाप प्रोफ़ेसर हैं***लेड्लिन भाप प्रोफ़ेसर 
प्रलावा इन्सान भी हैं ।” 

“श्रीवास्तव ! जिस मार्ग पर तुम चलने का प्रयत्त कर रहे हो 
एक दिन तुम्हें बिनाश की ओर ले जाएगा ।” 

“लेकिन यह मार्ग तो भाप ही मुझे दिखा रही हैं--3" श्रीबाहठव 
कहा । 

५हूँ---अगर मैं कालिज छोड़कर चली जाऊे।" 

“प्राप ऐसा नहीं छर सकती ॥ श्रीवास्तव चिल्न्राया । उस्ते मिस 

रद 
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गंगोली से ऐसे उत्तर की बिल्कुल भ्ाशा नहीं घी ।. . ४ 
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कल । 


“श्रीवास्तव ! मैंने एक अध्यापिका की दृष्टि से तुम्हें देखा श्रीर 
प्रखा है--भुझे विश्वास है कि श्रगर तुम लग्त से परिश्चम करो तो 
एक दिन महाव्‌ चित्रकार धन सकते हो ।” 

“लेकिन मैं एक इन्सान भी हुँ और इन्साव प्रायः मं के हाथों 


- विवशज्ञ हो जाता है ।” 


“श्रीवास्तव ! सीमा को उ्लाघने का प्रयत्न न करो--तुम मेरे 
स्टूडेण्ट हो **भर्थात्‌ मेरे बच्चे हो---” झौर फिर सिस गंगोली आगे 
कुछ न कह सकी | वहाँ से वह भाग गई । 

दूसरे दिन श्रीवास्तव को मालूम हुआ कि मिस गंगोली ने उस, 
कालिज से बदली करवा ली है'"*पहले तो उसे पता न चल सका कि 
वह कहाँ गई है ओर जब इसका किसी प्रकार उसे ज्ञान हो गया तो 
फिर उसे सूचना मिली कि मिस यंगोली ने नौकरी ही छोड़ दी है-- 
राकेश थोड़ी देर के लिए तो रुका । | 

नम्रता विल्कुल मौन खड़ी यह कहानी सुत्र रही थी**'राकेश के 
'छुप होते ही उसमे घीरे-से पूछा, “इसी कारण से श्रीवास्तव ने शादी 
तहीं की ।” 

“नहीं--।” राकेश ने शून्य में घूरते हुए कहा । 

“नहीं !” नम्नता के स्वर से आादचयें ऋलकता था। 

“हाँ--क्योंकि मिस गंगोली वास्तव में श्रीवास्तव से प्यार करती 
थी लेकिन वहु'इसे व्यक्त न कर सकती थी |” 

“लेकित इसका ज्ञान कैसे हुआ 2” नज्जत्ता ने पूछा । 

“कई वर्ष बीत गए ” राकेश ने कहानी. चालू रखते हुए कहना 
आरम्भ किया, “श्रीवास्तव परीक्षा पास करके इसी कालिज में प्रोफ़ेसर 
लग गया कि अचानक एक दिल श्रीवास्तव को मिस गंगोली की चिटी 
मिली जिसमें केवल इतना हो लिखा हुआ था कि वह बीमार है-- ; 
चिट्ठी में उसका पता भी लिखा था। श्रीवास्तव ने उस्ती समय कालिज 
से छूट्टो ली भौर मिस गंगोली को देखने के लिए रवाना हो गया“ 
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किल्तु--यहां प्राकर राकेश छुप हो गया जँसे धटनामों की अ्रस्तिम 
कड़ियाँ जोड़ रहा हो | 

आफिन्तु बया***?” नजञ्जता कहानी में इतनो खो गई थी कि उसे 
इस बात का भी ध्यान न रहा कि कालिज मे क्ासें प्रारम्भ हो गई 
हैं। 

"जब श्रीवास्तव मिस गंगोली के घर पहुँचा उमर समय मिस्र . 
ग्ंगोली को यमराज ने अपने हाथों मे जकड़ लिया घा--चह अपने 
कमरे मे भ्रकेली ही रहती यी । उसकी लाश पर चादर डालने के वाद 
श्रीवास्तव की नज़र मेज पर विखयी हुई चिट्ठियो पर गई। उनमें से 
डुछ चिट्टियों पर श्रीवास्तव का पता लिखा था भौर कुछ पर मिस 
गंगोली का भ्रपना पता | श्रीवास्तव ने झ्राइ्चर्य के साथ झपने पते 
वाली चिट्ठ॒याँ उठाईं***“चिट्ठियाँ लिफाफों में वन्द थी भौर मिश्त गंगोली 
के अपने ही हाथों की लिसी थी । श्रीवास्तव ज्यो-ज्यों इन चिट्टियों को 
प्रद्ता गया उसकी प्राँखें आश्चर्य से फैलती गईं । सद प्रश्नों में प्रेम 
और प्यार की बातें थीं**अपता बनाने के वचन ये'““शेर व दायरी 
थी ॥--फिर श्रीवास्तव ने वह लिफ़ाफे उठाए जो मिस गंगोली के 
नाम थे--उन लिफाफ़ों में श्रीवास्तव की झ्रोर से मिस गंगोली ही के 
हायों लिखे प्रेम-पत्र थे। भ्रमिप्राय यह कि वह स्वयं ही श्रीवास्तव को 
पत्र लिखती (जो उसे कभी पोस्ट न किए जाते) पीर स्वयं ही उन 
पत्रों के उत्तर देती । सभी चिट्ठियाँ पढने के बाद श्रीवास्तव की आँखों 
मे आँसू छलक ग्राए और--और मिस गंगोली का झन्तिम संस्कार 
करने के वाद उसने मिस गंगोली की चिता को वचन दिया कि वह 
जीवन-मर शादी नही करेगा ।” 

राकेश जब खामोश हुमा तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक 
रही थी घोर सम्नता भी मोव गुमसुम-सी वेठी यह दु.स-भरी कहानी 
सुन रही थी । दोनों निस्तव्धता के गहरे सागर में लगमंग डूबे हुए हे 
कि किसी ने उनके पास झाकर उन्हें कमोड दिया । नम्ता जे-मह | ने. 








तन श्र जगहू पडा पर छुमे कहा पे रतच्ण वैजा अहोर 
गा आता मजे एपी बैठी ही । 
ध्मता शुधा की बात का उत्तर ने दे सकी । रोकेदा:जुतचप 
कर एक झीर पता गया । सुधा से सम्नता को पकड़कर उठावा 
गौर एरे काम में. धीगेन्से कहा, “भाज में क्या देख रही हँ--तुम 
ती रामेश ते बात मारते में भी अपना भ्पमान समझती थीं ! 
ुश शूत्ती हो--ी राकेश से चूंणा नहीं करती--हाँ इतना 
ए8 है कि गैंगे उसे लिपुट फभी महीं दी--भोर व ही ्राज--वल्कि 
तौ««। पश्नता फुछ काएसे-्फएते रुक गई । 
सह पया--! ” सुधा मारता का हाथ पकड़कर कालिज की 
रोए घक्षती हुए गोषी । 
"बहु ऐोफ़ेसर जीयास्तव के बारे में फुछ बता रहा था ।/ 
'पुै--व सुशा छुप हो गई । 
से झगने शी घण्डी यंथ उठी थी झौर दोनों उहेलियाँ छुप- 
पाए बजा यें धदिष्ट हो गई । 
शकश्षश दे सपकर झा रही छी-*फिददी मौद, कितनी 
रे दम 5५ हुदया रुष्टा रभ्पद हदें पर भी उद्धछे पीदन में 
ल्‍्य ३ रस में शास्डि घी । दकउर दे झण-उर के लिए दम 
% रोके३ रुएश उसे शओे ष््हा ज्ोेड्दलसाशे सिले शा उइयादी 
शिस्हि रे 
रस सणाओ शोदे के बाद एर उझाटा हर 
छू ७० ४३ स्ष्हेटर स्ड्फे स्द्ट प्य्म स्ट८ झे सं 
इससे ३ 
करिए 3 सकादा से खिल फटी अप्य हे उप 2 
अोइस्रुओ से कोश्रए सकी उदार फेइक आएं पे फिक 
+ ७'बेुड सुपडके ऋधो आप सहाय पम्मोसका ले सोचकर सासस 
रुष्छे €से सही इससे ६० जल 
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ही गई--वास्‍्तव में आज बहत-सारे स्टूडैण्ट पुम्तं लेते के लिए 
“लाइब्रेरी में थे इमविए-- झौर क्िर जब सुझ्ा को झनुमद हुमा कि 
रही तो वद चुप हो यई । 
सोड़ियाँ उतरने के बाद उबर वह दोनों बस स्टैण्ड गर प्ूँची तो 
कम पहले ही वहाँ कट्ू में सडा या । उसी समय शक बस झा गई 
जसमें सुधा को छझाना या टमलिए वह हाथ हिलाकर 'बराहलयाए 
«५ अली हुई वम में सवार हो गई । क्यू झत्र इतना सम्बा नहीं रहा 
पं या वयोकि बहुत-सी सवारियाँ इस बस में चली गई थी। अत्र तम्नता 
' राकेम के पोछे खटी थी । उसे बता नहीं था राकेश कहाँ खहता है । 
अवानऊ राकेश मे पीछे मुदकर सद्जवा की झोर देखा भौर पूछा, 
“औप कौन-से नम्दर मे जाएँगी ?” 
“नौ” इस बार भी नम्ता ने रखाई से उत्तर दिया। 
“ग्राज शायद कोई बटी प्रशिप्टवा हो गई मुझसे**” राजेश से 
बढ़े दु ख मरे स्वर में कहा 
“राफेस ! श्राप छुप रहने का कया लेंगे ?” नज्जता ने धीरेन्त 
क््वा। 
राकेश मुस्करा पड़ा और बोला, “एक कप चाय ।7 
धवस्--! ” 
“ग्रापके साथ“? 
#हूँ--चतो ।/ नम्नदा क्यू में से वाहर निझल झाई । राकेश 
हा को छोछझ करता हुप्रा चदञ्जता के पीछे लज़का । 
जव दोनों एम रैस्टोरेन्ट में प्रविष्द हुए ठमी श्रीवास्तव भी वहाँ 
*5वित्ला। ,/ ह४* 
ज्-भाईएुटव नद्रता ने विमस्च॒ण दिया । 
७ « सोय विप्रॉ--मैंठे ग्रद्मी चाव पी है ।” श्रीवास्तव 
॥। 
ध्रापको हमारा साथ देता होया--- नज्नता ने उब से 
ऊहानी सुदी थी उसे श्रोफ़ेसर से भधिक लगाव झौर 
श्र 


























प्रश्न किया । ह ५ 7३ 
तुम राकेश को इस प्रइन की आशा नहीं थी'''वह जल्दी से वील 
उठा, “बया मुझे उस लड़की से प्रेम करना होगा जो मुझे चाहती हो ।” 
राकेश स्वयं ही जाल में फँस गया था इसलिए तज्जत्ता को उत्तर 
देने में कोई मुदिकिल सामने नहीं आई । उसने हल्का-सा समुस्कराकर 
बैग कच्चे पर लटकाया और वोली, “मिस्टर राकेश ! क्या उस ब 
“को तुम से प्रेम करना होगा जिसको आप चाहते हैं ? --और ' 
: बिना उत्तर सुने वह कमरे से बाहर निकल झाई । कालिज ल 
खाली हो चुका था केवल चपरासी कमरों में विजली और पंखें, 
स्विच श्रॉफ़ कर रहे थे । 
राकेश ने भी अपना बैग उठाया और नम्जता के पीछे-पीछे ६ 
पड़ा। नम्जता सीढ़ियों के पास आकर सुधा की प्रतीक्षा करने लर्ग 
सुधा कुछ पुस्तकें लेने के लिए लाइब्रेरी में गई हुई थी । 
“किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं ?” राकेश जिसने घनिष्टता 
दीवार को फाँदा था उसके लिए वह दीवार फिर वन्त गई थी। 
“सुधा की--! ” नम्नता ने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया और स्रीह 
के पास लगे तोटिस-वोर्ड पर से नोटिस पढ़ने लगी । 
“अच्छा तो मैं चलूं--? ” राकेश मे पुछा और फिर जब उसे ६ 
उत्तर नहीं मिला तो चुपचाप सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला गया 
नम्रता ने मुड़कर देखा तो राकेश जा चुका था--उसने सिह 
में से कॉका--राकेश कालिज के कम्पाउण्ड से वाहर जा रहा था 
श्रचानक उसने पलटकर ऊपर देखा"“नम्नता से दृष्टि मिली ? 
राकेश के होंठों पर मुस्कराहुट फैल गई। नम्नता कट खिड़की से इ 
हो गई--लेकित उससे मुर्खता हो छुकी थी--बह मन में सोचने ल 
राकेश किसलिए भुस्कराया था ? केवल इसलिए कि मैं उसे देख 
थी**'किन्तु क्‍्यों'**? नम्नता काफ़ी देर मन में इस 'क्यों' का 3 
दूँढती रही लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला"*'हाँ इतना जरूर हुए 
चुधा ने पीछे-से आकर धीरे-से कहा, “क्षमा .करता-**सुझे बह 
हें . ४ हट 


| 


ई जी प्रनतान बनकर पूछने लगी, “वया ढूंढ रहे हैं ?” 
९. "तुम्दारे लिए एक दुन्दा--लजो मेरी भाटिम्ट बहन मे भादी करने 
£ के लिए घोटी पर बैटकर हमारे धर श्राये औौर--” 
४ फर-- बह ?” नम्नता ने ब्रिज की बात काटकर प्रवेश द्वार 
की प्रोर संबेत किया जहां से बाली पूलों की डाली बनी मुस्कराती 
। पझन्दर भरा रही थी । 
“क्या ?” ब्विज चौंडऊर बोला भ्रौर फिर बाली को देखकर हेस 
॥ पड़ा, “बहुत्त नटखठ हो ।” 
दोनों को मुस्कराता देखकर थाली पास भाकर बोली, “कया 
पहपन्त हो रहा है माई-यहत के वीच ? ” 
“मैया कह रहे थे कि मैं तो थाली से शादी नहीं करना चाहता 
“-बह भेरे पीछे पड़ी हुई है।” 
बाली श्रौर ब्रिज ने एक-दूसरे की भोर भाश्चयं से देखा भोर फिर 
स्वयं द्वी नम्नता की इस शरारत पर मुस्करा पड़े । 
“बदला ले रही हो--” ब्रिज ने सकेत से एक बैरे को बुलाते 
हुए वहा । 
) “बदला ! कसा बदला ?” नम्ता ने भाश्चर्य को ऐक्टिग करते 
हुए कहा । 
“वाली! यह भी मेरे साथ शिमला जा रही है।” ब्रिज ने बारी 
को सूचना दी । 
“मामी को मेरे प्रोन्‍्राम का पता है--क्यों भागी ? ” नकूदा भड 
बोल उठी । हु 
“पफिर भाभी-- ” दानी ने बनावटी क्रोध से हरदा । 
“मॉरी--7 नहुठा ने उत्दी से अपने कान पहड़ दिए॑ा गए 
| भौर वाली मुस्कराकर रह गए । ट है 


गयी हमभ|्मी । प 
कप हो दीगे पारने मे ि बह होगे  नागाया प्र ड्र्फ् थूश्‌ 
चिता करते हुए महा । 
अप भियाननयद मी मत गाय छोाहइसो । दिक मे दिशेध्र 
परना गा । 
थैसा पास शादर पा हो गया धा--दरित मे ग्राईर दिशा और 
चंरा चला गया सो बाली बोली, औप्रव टमा लिए भो शक दस 
सोजना पटेगा । 
मग्ता बाली की बात मी बाटने हार बोसी, "मामी ! एड बात 
तो बताईए ॥! 
धपूछिए--3४ घासी ने एफ लम्बी साँस जिसे हुए कहा । 
सापकी भेया में सोजा था था प्रायने उन्हें खोगा था 2 
एदिर शरासत्-न बाली मुत्कराफ़र बोलो । 
उया सेरो हर खास घरारत से भरी शोती है 7? नहझूता ने 
छा । 
“व्िलुत--न ब्रिज मुस्कराया । 
“अर मैं बिल्कुल मौन हो जाती हूँ ।” नश्यता से बपने मुंह मर 
उंगली रत सी | 
बेरा सामान लेकर झा गया था। बाली ने चाय बनाते शरु कह 
टी मे परमों चलने का प्रोग्राम बनाया है--इसके लिए उन्होंने ध्ाज 
सीटें बुक दरबा ली हूँ । मुझे घ्राज कुछ क्षापिग करनी है--प्राप लोगों 
को मेरी सहायता करनी होगी ।”! 
“अंवा में आपके लिए बहुत सारा सामान तो रारीदर लिया है । 
पमासिर नन्नता चुप ने रह सदी | 
फिर बोली !” प्रिज ने बनाबटी कोच से कहा । 
“झूठ तो बहीं बोली ।” नज्ञता प्रदाड गई । 
अक्यानयया परीदा है ?" बाली ने पूछा । 
“मंबस फ़ीटर की लिपस्टिक *ईयतिंग इस प्रिय का संठ** 
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और 

अमी नम्ता जाने क्या-क्या कहती कि बाली कुछ शर्मा कर 
बोली, “फिर घरारत*्वा 

“सच्ची बात भी झरारत होती है--]”/ 

“क्या यह सच है ?” 

आप मैया से पूछ लीजिए ।7 

बाली द्विज की और सुट्री । ब्रिज केवल मुस्कराकर रह गया था 
क्योकि तम्रता ने जो कुछ कहा या सव सच था--बाली ने प्रसल्तता 
को मन में दवाते हुए कहा, “लेकिन मुझे तो कुछ साड़ियाँ खटीदनी 
हैं।” 

“प्रव खरीद लेते हैं--मामी एक साड़ी मुझ्के भी ले दो ।” नम्नता 
मे कहा । 

“केवल एक*]7 

#मं श्राप लोगों की तरह फ़जूल खर्च नही ॥7 

#“भई ! किममे बातें करती हो--यह नम्नता है केवल नाम की 
सना शैतान की खाला है ।” 

“झौर फिर इस शैतान से आपका क्या रिश्ता हुआ ?” नम्नता 
मे भाकरमण का वैसा ही उत्तर दिया | 

“गईं ! हम लोगो ने हथियार डाल दिए--सफ़ेद मंडी'व/ 
ब्रिज श्रौर वाली ने वड़ी नग्मता से कहा । 

फिर तीनों खिलधिलाकर द्ेंस पड़ । ब्रिज ने दरे को बिल लाने 
के लिए कहां झौर बिल छुकावे के वाद सभी मुस्कराते हुए लाई से 
बाहर निकल झाए । 

कुछ शापिग करने के बाद जब वह लोग वापसी के लिए मुंडे तो 
रास्ते में त्रिज ने कहा, “कल पिवचर देखने का विचार है ।” 

“कौनसी ?” बाली ने पूछा । सं 

श्ल्स्ट फ़ार लाईफ* ४ ब्रिज को आहत जे ऋधणी लिलली से सेस्ा 
रहा था, बीज उठा । 

र्‌ 







मप्नता भी घौंक पड़ी भौर फिर संगलकर बोली "मंदो: हू 
ग्राटस्ट के साथ दुनिया ऐसा ही व्यवहार करतो है ।/ इतःनमि: 
एकाएक उसे चौंका दिया था । " 
कुछ ही भहदीने हुए 'तस्ट फ़ार लाईफ' की एक कापी: 
ए ब्रिज ने कहा था, “नम्नता ! यह पुस्तक पदढ़ो--यहू पा असर 
आदिस्ट ।” नम्जता ते वह पुस्तक देखी गौर फिर प्रपने सगी ४ 
देखा था जिसको साहित्य एक झाँस ने भाता था--रुसे-यूसे छुप 
विपयों पर तो वह बड़ा बाद-विवाद कर लेता दिल्तु जथें कि 
साहित्यक पुस्तक पर टिप्पणी करने फे लिए उसे दाहा जाता तो उत्तः 
उत्तर होता, "मेरे जीवन में ऐसी पुस्तकों का कोई स्थान नहीं ।” 
डावटरी पढ़ते-पढ़ते यह साहित्य से दूर हो गया था घोर मैठी के 
को ठोस शुष्क पुस्तकों ने उसके अ्रन्त:स्यथल पर गहरा प्रसाव ढाः 
था। इसलिए जब उसने भंया के मुँह से यह सुना कि यहु झसः 
प्राटिस्ट था तो बह चौंक उठी घी--नम्ता ने इविग स्टोन की 'ल 
५. पार लाईफ़ ब्रिज के हाथ से लेते हुए पूछा था ।” ४४७ 
“मैया । झ्रापको ऐसी पुस्तकों से रुचि है ?” ६8885. 
तब ब्रिज ने मुस्कराकर नम्जता की शोर देखा था और धीरे 
कहा था, “मैं इस पुस्तक के लिए भुके बाली ने कहा था बरसा । 
तो जानती हो--बैसे यह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे भनुमव हुआ है 
इस जीवत में किसी भी इन्सान को समझने में दुनिया तो एक 
»... सपने भी समभने का प्रयत्न नहीं करते ।' 
2८... हॉ-नमैया-यहु सच है ।” ब्विज ने ननञ्जता के मन की ६ 
' कही थी। 
धर नम्नता ने वह पुस्तक पढ़ी--फिर दोवारा पढ़ी---बह स 
रात सी; मे सकी । वार-बार उसके मन में यह बात उमरती, क्या 
कलाकार के साथ दुनिया ऐसा ही व्यवहार करती है---फया यह दुरि 
किप्ती को समझने का प्रयत्त नहीं करती ? दुनिया की बात अं 
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थी"**विनप्तिट-वान-ग्रोफ को उसके घर वाले भी मही समझते बे--- 
केवत भाई मे सहारा दिया था । 

इस पुस्तक ने नम्नता को इतना प्रमावित किया था कि इस दिन 
के बाद बह बहुत ग्रम्भीरता से अपने बारे मे भी सोचने लगी थधौ-- 
प्राय: उसके मनोमस्तिष्क पर एक बोऋ-सा छा जाता जिस कारण बह 
मान हो जाती--ठत्तके मौन को कुछ लोगो ने गलत समझा था कि 
नम्नता में घम्ण्ड है'*“वह भपने श्रापकी 'बड़ा' समभने लगी है-- 
बरना नम्रता तो वास्तव में केवल विनसिट-वान-गीफ के बारे में ही 
सोचती थी--भर जब कमी उसके प्रन्त.करण पर से विनमिट-वान- 
गोफ का चरित्र कुछ समय के लिए हठता तो बह जीवित की रंग- 
रलियों में सम्मिलित हो जाती ओर इतना खुलकर हँसती, इतनी 
बातें करती कि दूसरों को हथियार झालवे पड़ते । 

इस रामय 'लस्ट फार लाईफ! का नाम सुनकर बह चहुक उठी 
थी बैसे उसे पिक्चरों से कोई रुचि नहीं थी लेकिन वान गाफ़ की 
जीवनी पर श्राघारित फिल्म को,वह कैसे छोड़ सकती थी। इस पुस्तक 
ने उपके प्रस्त.फरण पर बहुत गहरा प्रमाव डाला था--इस व्यक्ति के 
व्यक्तित्व ते उसका दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि उसकी पूरी खीवन-पारा 
ही बइल दी थी । 

“मैया ! यह फिल्म मैं भी देखूंगी-- नम्नता पिछली सीट पर 
से भ्रचानक बोली तो श्िज के साथ वाली भी चौंक उठी कि इतनी 
देर छुप रहने के बाद भ्रचानक क्यो बोल उठी । 

“यह पिक्चर वो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए ।” ब्रिज ने उत्तर 
दिया । 

“जरूर क्‍यों ?” बाली ने पूछा 

/ वतक्ट फार लाईफ' पुस्तक ने नजञ्ञवा के जीवन"पर एक गद्दरा 
प्रमाव छोड़ा है!” न 

“क्या नम्नता ने भी वह नावल पढ़ा था 2” ह 


ड्न सके 


'हाँ--मैंने पढ़ने के बाद नञ्जता को दे दिया था लेडिन इक 
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मानूम न था कि नम्रता के माचुक मन पर इसकी इतनी गहरी छाप 
रह जाएगी ।” 
भैया ! वया हर शआ्आव्स्टि के साथ ऐसा ही होता है १ 
“नहीं नम्नता--तव की और अब की दुतिया में बहुत भ्रन्तर 
है ।” ब्रिज ने पीछे मुड़कर देखा श्रौर उत्तर दिया । । 
पलेकिन---! ” नम्नता क्षण-भर के लिए रुकी। हे रे 
, लेकित क्‍या?” ब्रिज ने पूछा । कि 
श्र “आर्ट तो वही है-- ७ 
| हम . “लेकिन श्रार्ट को समभने वाले तो पहले से श्रधिक हैं-- ब्रिज 
वोला । 
“कूँ यह नहीं मानती--आज इस विज्ञान के तकत्तीकी युग में 
. लोगों के पास कला जैसी चीज़ को समझने या पढ़ने का श्रवकाश 
नहीं-- जीवन वहुत व्यस्त है | | 
ह “लेफिन कलाकारों की दशा वहुत सुंघर गई है--इससे तुम 
.. इन्कार नहीं कर सकतीं । 
हु वाली चुपचाप कार चलाए जा रही थी और ब्रिज नम्नता के साथ 
ब्सपा जा रहा था। 

“दशा से अगर आपका श्रभिष्राय आर्थिक दशा है तो आप ग़लती 
पर हैं--हाँ, ग्राज इतना श्रवश्य है कि आज के युग में एक कलाकार 
अ्रपनती कृति को अपना घन्धा नहीं समभता और जो समभता है 
उसकी दशा श्राज भी विन्ततिट वान-गोफ़ के समान है 
.. नम्नता श्रभी वाक्य पूरा ही कर पाई थी कि वाली ने कार उनकी 
'कोठी के सामने रोक दी और बोली, “आपका 'दोलतखाना' ।” 

औो--माभी, मुझे क्षमा कर देना, मैं मैया से विवाद में उलझ 
गई और आपको इस लम्प्ी यात्रा में यही 'बोर' कर डाला ।” 

..._ “नहीं नम्रता--मैं स्वयं मौन रहकर तुम्हारी बातों को सुन रही 
धी--और मुझे तुम्हारे उच्च विचारों का भी ज्ञान हुआ है । 
ब्रिज कार से अपना सामाव निकालने लगा--नम्नता मे बाली 


श्र आ०--२ 





न व 


हा, “क्या भाष प्न्दर नहीं चलेंगी ?” 

इस समय नहीं फिर कमी--। « 

“सब समझती हूँ ॥ #; 
वा 2? पु 
“भ्राष शादी से पहले इस कोठी में जाना रीति-रिवाज के विरुद्ध 
पी हैं वा !” जाने नम्नतका के मूंह से यह वाक्य अवायास कैसे 
पर यगा क्योंकि इस समय वह बहुत गस्मीर हो छुड्ी थी । 
यह बात सुनकर ब्रिज ने उसे हलकी-सी चप्त लगाई भौर बोला, 
मान उठाप्रो प्रयर शिमले चलना है तो--3” 

“ू--वही भैया ।” नग्नता 'टा टा! करती हुई कोठी में घुस 
। ब्ष्तव में वह दोनों को एकान्त में बातें करने का श्रवसर प्रदान 
दा चाहती थी । 

बाली ने नम्नता को भन्दर जाते देसफर कहा, “प्रात नप्नठा ने 
हे मात्र दे दी ।/ 

"बहू मास्‍्तविकता के प्राधार पर विवाद कर रही थी--भौर 
फिर कल मंदिनी थों ठीक रहेगा ?” ब्रिज कार की सिड़की के 
मे मुककर बढ़े रूमानी ढंग में बोला 

अजय पीछे हटकर बात कीजिए--।” बाली ने कृत्रिम छोर के 
बड्द्मा। 

“पर वंयों---? 

"वह--मैं कल सिनेमा हाल पहुँच जाऊंगी।” बाती ने ऐजी 
गैर घदराहट से कहा भर कार स्टार्ट कर दी । 

बाएं बाए"*“” ब्रिज कहता रह गया। कार चर गंदे भागे 
ऐ़े के बाद मोड़ के पीछे झोकल हो गई । 

छ 

शर्ट कार साईफ़' फ़िल्म ने मम्रठा के माबुद्र खत पर गदर 
धराव झा । वह जब सिनेमा द्वाल से विजली हो छुमगे, पि 
री हुई थीं। बह जल्दी-जल्दी घर पहुंचा एकन्चर 

! है 





तो नज्जता ने उससे क्षमा माँग ली और विना हुछ सुने वहाँ थे 

' के लिए रवाता हो गईं। वाली ने उसे दकने के लिए बहुत आग्रह 
किया किन्तु नम्नता का मूड खराब हो छुका था। वह इतनी भर्सः 
हुई सी थी कि उसके होंठों से आवाज़ भी नहों निकल सकती थी-- 
इसलिए वहु घर लौट आई । 

. जब वह घर पहुँची तो उसकी मम्मी और पिताजी किसी वहः 
में उलके हुए थे | नम्नता चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी तो उसदे 
पिताजी ने पूछा, “ब्रिज कहाँ है ?” 

“बह घूमने के लिए गए हैं ।” 
“और तुम अकेली क्‍यों श्राई हो ? कहीं ब्रिज से ऋगड़ा तो नह 
दीं गया ?” इस बार उसकी मम्मी ने पूछा । 
. क्‍या वात करती हो--ब्रिज और नन्नठा बच्चे हैँ ?” पित्ता र 


४ - आला नमी आभमी की धात क्राटी । 


ह् 


गे एक बजा रहो थी । 

नञ्नता में सोचा झासिर वह इतनी मायुक दयों हैं ? बयों** ? 
प़ क्यों का उत्तर नहीं मिला--स्‍ौर फिर उसने सोचा काश वह 
एव जन्म लेती जब दुनिया में किसी महाव कलाकार में जन्म लिया 
ग--विचारों में भटकी हुई नम्मता बी तान 'यिय्रू" पर प्राकर दकी 
“उसने बड़ी श्रद्धा से (बियू” का नाम लिया | झ्गर यियू विनसि 
ग़द गोक की सद्दायठा न करता तो झायद बान गोफ बहुत पते मर 
रुका होता घौर संसार को भ्पने महान चित्र ने दे जाता । 

नेख्ता सारी रात सो वे सकी--दसी कारण सुबह उत्तका सिर 
मारी था। नाइते को मेझ पर घर के सभी व्यक्ति उपस्यित थे। 
उग्मता के उतरे हुए चेहरे को देसकर उसकी मम्मी ने कहा, “नम्नता ! 
76 कभ रात से तुम्हें क्या हो गया है ?” रात को तुमने खाना भी 
नहीं साथा ।*०४ 

“कुछ नहीं मम्मी ।” नम्जत्मा ने मन की बात टाल देनी चाही । 

प्रिज् जो बात फी गहराई में जा छुका था बड़े प्यार ते बोला, 
“अ्नता ! इन्सान को इतना भी भावुक नही होता चाहिए ।/ 

“नंगा ! मेरे यश में छुछ मी नहीं ।7 नम्नता रोन्सी पढ़ी । 

“प्राश्विर क्या बात है ?” इस बार सक्षमण दास जी बोल उठे । 

“बात तो कोई विशेष नहीं--रात को जो हमते फिल्म देखी थी 
उसने नम्मत्ता पर बहुत प्रमाव किया है ।” 

“कौनसी फ़िल्म ?” लक्षमण दास की प्रावार में ध्राइचर्य था ! 

४ ध्लस्ट फ़ार लाईफ--एक भाटिस्ट की कहानी थी । 

“केंहू--नम्नता फिल्मों को कहानियों काल्यनिक होती हैं।" 
सक्षमण दास ने अपनी बेटी को सात्यना देती चाही । 
' “नहीं पिताजी--यह सच्ची कहानी है ।” 

धवयली--! माँ ने प्यार से नम्रवा को भपनी छाती से लगा 
लिया । 

थोड़ी देर के बाद जब सदामण दास जी मेज पर से उठने लगे 
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पा 
। 
तो बोले, “वाली के डैडी ते सीटें बुक करवा ली है--तुम लोग निदिचत ; 


॥5॥ 

समय पर स्टेशन प्र पहुँच जावा । का 
अजी--+ कर 
“और रुपये मैंने तुम्हारी माँ को दे दिए हैं उससे ले लेता-- 
श्रच्छा, श्रव तुम लोग जाकर अ्रपती जाने की तैयारी करो [/  . - 


>्प 
दयत 25 


अमगर डैडी--आप शिमला नहीं चलेंगे ? 

“हम लोग भी श्रा जाएँगे लेकित दस दिन वाद--क्योंकि ल्‍ 
यहाँ कुछ जरूरी काम है।” यह कहकर लक्षमण दास अपने कमरे की . 
झोर बढ़ गए । : 

'तम्मो---चलो'*” ब्रिज मे नम्नता को उठने के लिए कहा । . 

नम्नता उठ गई भौर फिर दोनों वहन भाई मिलकर जाने की. 
तैयारी करने लगे । ब्रिज अब अ्रधिक-से-अधिक नम्नता के पास रहना 
चाहता था क्योंकि उसने सोचा कि नम्नरता को अगर एकान्त मिल' 
गया तो बहु फिर उलभझत में फंस जाएगी । 

दूसरे दिन ब्रिज श्रौर नम्नता समय पर स्टेशन पहुँच गए 4 चाली. 
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थ्रोर उसके माता-पिता पहले ही पहुँच घुके थे श्लोर अपनी सीठों पर + 
बिस्तर ठीक करवा रहे थे--- मा 

छ सीटों का कम्पार्टमैंट था| पाँच सीटें इच लोगों ने भ्रारक्षिताँ हे 
करवा रखी थीं *'एक सीट किसी और की थी । वह सीट चंडीगढ़ के 
तक बुक थी--यह पाँचों तो पहुँच गए थे और इनका छट्ठा सहयात्री | "डे 
श्रमी तक नहीं श्राया था । जाने क्‍यों सभी अपने दिल में इस आने | ४ 
वाले अजनवी के बारे में सोच रहे थे | गाड़ी चलते में केवल पाँच | निशा) 


मिनट रह यए थे झ्रौर उस छट्टे यात्री का श्रसी तक कुछ पता नहीं | 
था । 

यह पाँच मिनट भी बीत गए और कालका मेल के इंजन है (३ जन 
भयानक और डरावची आवाज़ में सीटी वजाई। इधर गाड़े से पं 
हैंती वत्ती करके गाड़ी चलने की आज्ञा दे दी-*'इतने में एक साहब. 'ऐै- 
लोगों से टकराते वचते-वचाते भाग कर भाते दिखाई दिए । उसके श्र 
३६ : 
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तो बोले, “वाली के डैडी ने सीटें बुक करवा' ली हैं--5ुम लोग स मु 


समय पर स्टेशन पर पहुंच जाना । 


धजी-- | 

“और रुपये मैंने तुम्हारी माँ को दे दिए हैं उससे ले लेनां-ई 
अच्छा, भ्रव तुम लोग जाकर श्रपनी जाने की तैयारी करो ।” 

मगर डैडी--आप शिमला नहीं चलेंगे ?” 

“हम लोग भी भा जाएँगे लेकिन .दस दिच बाद--क्योंकि 
यहाँ कुछ जरूरी काम है।” यह कहकर लक्षमण दास अपने कमरे 
झोर बढ़ गए । ु 

“नम्मो--चलो'*')” ब्रिज ते वम्रता को उठने के लिए कहा। 

नम्नता उठ गई शोर फिर दोनों वहन भाई मिलकर जाने 
तैयारी करने लगे । ब्विज अ्रव श्रधिक-से-अधिक नम्नता के पास 
चाहता था क्योंकि उसमे सोचा कि नम्नता को श्रगर एकान्त 
गया तो वह फिर उलभत में फेस जाएगी । 

दूसरे दिव ब्रिज और नम्रता समय पंर स्टेशन पहुँच गए। .. 
प्रौर उसके माता-पिता पहले ही पहुँच 'छुके थे श्र अपनी सीटों 

५ » वस्तर ठीक करवा रहे थे-- ४ 
श्र छ सीठों का कम्पार्ट मैंट था। पाँच सीटें इस लोगों ने भार 
करवा रखी थीं "एक सीट किसी श्रौर की थी । वह सीट अं, 
तक बुक थी--यह पाँचों तो पहुँच गए थे झौर इनका छट्ठा ७ .. 
श्रमी तक नहीं आया था । जाने क्‍यों सभी अपने दिल में इस 
वाले अजनवी के बारे में सोच रहे थे। गाड़ी चलने में केवल 
मितट रह गए थे और उस छठ्ठे यात्री का श्रभ्ी तके कुछ पेता, 
था। कक 
यह पाँच मिचट भी बीत गए और कालका मेल के इंजन 
भयानक और डरावनी आवाज़ में सीटी वजाई । इधर गाडे हे 
हसी बत्ती करके गाड़ी चलने की आज्ञा दे दी'**इतने में एक 
लोगों से टकराते वचते-बचाते भाग कर झाते. दिखाई दिंए-। 


है] 


दालों के डँडी में जो भी तक तमाशा देख रहे ये पूष्ठ लिया 
जमात ने पहले तो कमरे में दंठे समी लोगों को निहारा ! फिर 

निर नीचा करके 

हमारतें हैं ।” 
इमारतें--4" समी चौड़े ? 

जी हॉ--दरशमल यही कश्मिद मुझे चण्डीगढ़ से ना सही है ।” 

"क्या प्राप आरकिटेब्ट हैं ?” 

“वैसे ही खूबसूरत इमारतें देखने की चाह दिल में रहती है ।” 

"प्राप कहाँ के रहनेवाले हैं ?” 

“ग्रनीयड का-हिल्ली में सेर करने के लिए झाया भा कि वहीं 
खष्डीगढ़ के बारे में मासूम हुआ ।” 

“प्राप्त ने दिल्ली का ढुतुब्र मौनार देखा ?” इस वार वाली ते 
पूछा । नम्नता छुपचाष ग्रम्मीरन्सी यह दृश्य देख रही थी ! 

“प्रजी, कुतुवमीनार वह भाए जिसने खुदकुशी करनी हो ।” 

अमुदकुभी--चह क्यों 2" 

“हमने मुन्ा है अकसर खुदकुशी करने वाले ही वहाँ जाते हैं ।” 

थाली ने इस उत्तर पर बडी मुश्किल से हँसी रोकी--इन सोगों 
के हाथ एक 'जानवर' लग गया या झोर यह खुश ये कि समय हें सी- 
मजा में कट जाएगा । 

#ठीक सुना है जनाद ने**४” ब्रिज ने उसकी बाठ को समर्यत 
क्या । 

#ग्राप पलीयद में करते वया हैं ?” 

“प्रजी साहथ ! यह भी कोई पूछने की बात है--धुराते नवाब 
हैं--काम तो कभी हमादे दाप-दादा ने भी नहीं क्रिया--हीँ कमी-कमी 
बहेरे लटाने दा थौक पैदा हो जाता है--कनऊब्वे मी उद्ा लेते हैं ।” 
बगाव ने बड़े मोलेपन से उत्तर दिया । 

अब के घनायास वाली की हँसी निकल गई | जमाल ने चौंककर 
बालो की ओर देखा । बाली झट हंसी रोक कर बोली, “माष किस 

डे 





धीरे से कहा, “सुना है चष्डीगढ़ में बहुत खूबसूरत 


॥हु->आीप मेरा त्ताम कस जानते क्त्त हैं--! ! चद्ध ह साहब 


विज में एक चेक - उसे देखा और मुल्य रा चाह, 


घ्वद्या जानती हू ऐ 
प्सचु--+ व 
“द्जी साहव में यह मी जानता है कि आप कहा जा रहें € 
जमाल साहव ने भी क्विज को देखा जले विश्वास 
रहा हो । इवर सद लेएी इसी की रोके बढ 4 । कुली ने आगे बढ़कर 
__ स्टेशन भा गया हैँ 


गाठी अव सब्जी 
साहब ने जेब से दी रूपये तिकालकर 


करके प्लेटफार्म पर हूँ गया । 
#द्राप तो बहुत घवराएं 65 $__ वैदिए (! ब्रिज जमाल । 
को साथ लेकर एक वर्द पर बैठ गया। कोण नर झवाकर कि 
कहा, “आप चण्डीगई रहे है ? 
शऊी--” जमाल साहव ५ उछले जैसे किसी ईप्रगदार 

... ढैंठे हों भ्रीर झचानक किसी विच्च ते काट खाया हो । 
#४आाप सचमुच ज्योतिषी है । जगीले मे झपना हाम ब्रिज ब् 
२ बढ़ा दिया । हा। मिलाने के वाद जमाले ने पूछा, भाप लो 





गददे 





श्यो 
: आण्हीगढ़ जा रहें हैं कं 
“ही नहीं--ढेंगे लीगे दामला जा रहें हूँ 
झोहू-- ज्योतियी ने हे की वजह से अकसर परेशानी उठ 
पदती दे । जमानत से बड़ी नम्रता से कहा । 
श प्सीज्जा  बिज से आ्राइवव व्यक्त करते 5 उसके चेहरे 
; झोर देखा जहाँ कर्नल ग्गता ही कि रही थी । 
ड््‌ पउ्योतिष विधा मे जीते तने की वजह से # सद्दी अन्दादा 
' कर सझा कि आप उडीगढ़ नहीं शिमला जी रहे हैं 
तैफ़ ले जा रहें ु 


स्िस्ि िलसिए भे दश< 


शख्शाप चण्दाप: 
द्टेप 


की ता ० शत 


ली के डैडी में जी श्रमी तक तमादा देस रहे थे पूछ लिया । 
जमाल ने पहले तो कमरे में बेंठे सभी लोगों को मिहारा । फ़िर 
पर नीचा करके धीरे से कहा, “सुना हैं चण्डीगढ में बहुत सूवसूरत 
मारतें हैं ।” 
“इमारतें--/ सभी चौंके ! 
“जी हाँ--दस्प्रसत यही किशन मुझे चण्डीगढ ले जा रही है (४ 
«क्या श्राप आरकिदेकट हैं ?” 
“वैसे ही खूबमूरत इमारतें देखने की चाह दिल मे रहती है" 
“श्राप कहाँ के रहतेवाले हैं ?” 
“प्रलीगढ का--दिल्‍ली में सर करने के लिए भाया था कि बही 
घुझौगढ़ के बारे में मालूम हुमा ।” 
“प्राप ने दिल्‍ली का कुठुब भीनार देखा ?” इस बार वाली ने 
पृष्ठ । नप्रता छुपचाप गम्भीर-सी यह दृश्य देख रही थी । 
* “परी, कुतुब्रमीनार वह जाएं जिसने खुदकुशी करनी हो ।” 
“सुरकुशी--बह क्यों ?” 
“हमने सुना है भ्रकत्तर शुदकुमी करने वाले ही वहां जाते हैं ।” 
१ बानी ने इस उत्तर पर वेडी मुश्किल से हंसी रोकी--इन लोगीं 
तप एक 'जानवर' लग गया था शोर यह खुश थे कि समय हेंसी« 
हमें कट जाएगा । 
“दोक सुना है जनाव ते'*४” ब्रिज ने उसकी बात का समर्थन 
ण़ा। 

“ग्राप भ्रलीगढ मे करते नया हैं ?” 

"प्रजी साहव ! यह भी कोई पूछने की वात है--पुराने नवाब 
नाम दो कमी हमारे वाएनदादा ने भी नहीं किया--हाँ केभी-कमी 
ऐंजशने का शौव पैदा हो जाता है--कनकब्बे भी उड़ा लेते हैं ।/ 
फेम ने बड़े मोलेपन से उत्तर दिया। 





नवावी खानदान से हैं ?” ॥ 

“बह भी कोई पूछने की वात है ।” जमाल ने अ्रकड़कर उत्तर ; 
दिया 

ब्रिज ने उसके फूले हुए गालों को देखा और धीरे से कहा, “आप 
श्राराम कीजिए--काफ़ी रात गुजर गई है । जा 

“आप ठीक फ़र्मा रहे हैं--भगर आराम न किया गया तो सेहत ' 
के विगड़ने का डर है ।” 

जमाल साहव ने बिता कोई और वात किए अपना बिस्तर ठीक 
किया श्र घुपचाप लेट गया--कुछ ही देर वाद वह लम्बे खुर्राटे 
लेने लगा--यह सब-कूछ दस ही मिनट में हो गया । सभी लोग इस 
विचित्र व्यक्ति को देख रहे थे और जमाल साहब य॑ खुर्रंठे ले रहे ये 
जैसे उन्हें सोए कम-से-कम दो-तीन घण्टे बीत गए हों---फिर धीरे- 
घीरे सभी नींद की लपेट में श्रा गए सिवाए नम्नता के जो खिड़की से 
बाहर अंबरे में जाने कया खोज रही थी । उसके मस्तिष्क में इस समय 
केवल जमाल का करेक्टर घूम रहा था**'उसे उस आ्रादमी की समझ 


. न थ्रा रही थी--सभी लोगों ने उसे बुद्ध समझा था और उससे अपना 


मत बहलाया था किस्तु नम्नता उसे ऐसा ने समक रही थी--जाने 
7 ऐसी क्‍या बात थी कि नम्नता की दृष्टि हर पाँच मिनठ बाद 


, जमाल की ओर उठ जाती जो बड़ी निद्चिन्तता से सोया हुआ्ना था । 


ततम्नता की सोच की तान लम्बी होती गई ओर उसकी नजरें 
धुप श्रेंवेरे में किसी को ढूंढती रहीं--जाने कब उसकी श्राँख लग गई 
श्र वह सी गई। 

एकाएक जब उसकी श्राँख खुली तो गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी 


हुई थी । एक कुली श्रावाज देता हुझ्ना गुजर रहा था, “चण्डीगढ़ श्रा 


गया---चण्डीगढ़ श्रा गया *।“---नम्नता ने चौंक कर नवाव जमाल 
साहव की शोर देखा लेकिन वह सीट खाली थी--सीट पर केवल एक 
सफ़ेद काग्रज़ का ढुकड़ा पड़ा हुआ था । चम्जता ने वह टुकड़ा उठाया 
-+लिखा था--- 


है.8 3] री 





प्रेरा नाम जमाल नही--मैं फौन है**प्रणर गुवाधात हुई तो 
हेजडर बताक्या*"'बैंसे रात का बफत पड़े भे में गुजरा--धुकिया ।" 
झीर नम्नता को दृष्टि फदी-फी-फडी रह गई। उसका पतुमाग 
४ होक था--वह जो कुछ भी व्यक्त फर रहा वा पहू गे घा--जागे दिस 
के कोन-से कोने से भावाज भाई-**मादगी रोवग़ गा--भोर गता 
; को नजरें एक बार फिर प्लेटफार्म पर मदकगे एगी किस्ु बढ दिश्याई 
ने दिया। थोड़ो देर के बाद गाड़ो ने फिए रँगता प्रारम्भ कर दिया । 
/ चण्डीगढ़ से एक दूसरा इगत भी लग गया था घौर गाड़ी धर शिगया 
: के पहाड़ों की प्रोर बढने सगी थी -हग्राता हुवा हे भीड़े प्रौर 50 
/ ओके प्रतुभव बारके मन-ही-मन मुछ रोघइर मुस्तराने प्गी--8ह 
कागज के टुकर्ड ने नम्नता गे एक ऐसी प्रगस्गता प्रदाग भी थी भी 
' बह बयान ने कर सकती थी। काश जमास ने पता सोम भी या 
। दिया होता***| 
प्रोग्राम भनुप्तार कापका में एक टैपही ऐेकर था! भोग शिगरे 
के लिए रबाना हो गए। वाली के ईडी को फासशा में हुए शिभी 
काम था इसलिए थह वही एक गए । राहते में विन श्रौद बाली जगारा 
साहब के बारे में बातें करते रहे प्रौर गग्नेता लिड़ड़ी ते गगग श॒ध्यी 
पर्वतों “सर्वत्र बिलरी हुई हरियाली प्रौर टेढ़ी-गेड़ी गुर्मगी गए की 
सदर को देशती रदी--पूरज की हत्की-देल्की रूवदसी किरण पहाड़ों 
की चीदियों पर घिरक रही थी-- 
टैक्सी शुर्मगी रंग की राइक पर कियलती हुई मिले भी प्रोटट 
भागती रही । 


चार 


ब्िज औ्रौर थाली गोल्ड मैलते के विद सथोररें के मैंदार में थते 
थे मोर सम्रवा प्रति के सुख्दर दूदवों को कैंगवस पट छजरी 7७ 
रु इज पक 





प्रथत्त कर रही थी--चारों श्रोर ऊँचे-ऊँचे पेंड---हूर तक वर्फ़ से ढकों 
हुई हिमालय की चोटियाँ-“ओऔर सूर्य की काँपती हुई किरणें**“यह 
मन-मोहिनी छठा* " वस सोन्दर्य-ही-सौन्दर्य--नख्रतां का दिमाग चकरा 
गया* “जरा से कैनवस पर वह सव-कुछ कसे समेट कर भर ले--+ 

नम्नता ने बक् को एक ओर रखकर अंगड़ाई ली और गालों पर 
झ्ाई चंचल लटों को एक फटके से हटाकर धीरे-बीरे गुनगुनाने लगी 
--फिर उसने बुझ हाथ में लेकर हरे रंग की ट्यूब निकाली ओऔर-- 
सहसा एक और गुनगुनाहट की हल्की-सी तरंग घाटी में गूंजी '** 

“न होते तुम तो करती सनगअरते-तरुलीक किस पर नाज | 

हमारा वया है हम महफ़िल में न होते तो क्या होता ॥7 

चाहे यह शेर दवी जुबान में कहा गया था लेकिन नज्नता के 
कानों में इसकी झावाज पहुँच ही गई थी और वह पीछे मुड़कर देखने 
के लिए विवद् हो गई थी। पीछे तो दूर तक केवल वृक्षों के 'कुण्ड- 
ही मुण्ड थे**किसी व्यक्ति का कोई चिह्न भी नहीं दिखाई देता था । 
नम्नता मे अपनी भटकती हुई निगाहों को रोका शौर फिर श्रपने काम 
में व्यस्त हो गई । 

भ्रमी चन्द क्षण भी न बीत पाए थे कि वही आवाज फिर गंजी | 

“शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों श्राप । | 
महफ़िल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं ॥।” 

इस वार नम्जता ने व्रत नीचे रख दिया श्रौर कोट की जेबों # 
हाथ डाले टहलती हुई उन वृक्षों के कुण्ड की ओर चढ़ गई जहाँ से यह 
श्रावाज श्रा रही थी । भुृण्ड के पास ढलाव आरम्भ हो गई थी झौर 
काफ़ी नीचे तक.चली गई थी--सीचे एक पहाड़ी नदी वह रही थी 
वहाँ कोई ईजल के सामने खड़ा लैंड स्केप बना रहा था । उसकी पी० 
नम्रता की ओर थी । वह आस-पास से बिल्कुल वेखबर नज़र आता: 
था--काम करते-करते वह धीरे-धीरे गुतगुता रहा था---और उसकी -* 
श्रावाज़ नम्रता के कानों तक पहुँच रही थी--- 

कोई भ्राव्स्टि है--न म्रता ने मन में सोचा और फिर त जाने 
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केस विचार से वह दलान उतरने लगी । उप्र मय में मही पाह भी 
के वह इस आाटिस्ट से मिले । कई दार रास्ते में वह फिरादते-पिशातते 
जो सैकिन मन में चाह शोर सग्न हो तो इन्सान रागुद्-पहाए शग 
पर कर जाता है'*'नम्नता भासिर वहाँ पहुंच ही गई--वाको पी) 
व की ध्राहट सुनकर उस भ्राटिस्ट मे मुड़कर देसा पौर प्रध्त एक, 
दब से छूटकर नीचे गिर गया**“नम्नता स्वयं गिरते-गियो पी । 

उसके सामने वही जमाल सदा था जिशरें उसकी रेख हीं गेँढ 
हि थी धोर णो चंडीगढ़ के स्टेशन पर एक कायण का एर्जा छोर 
प्रसोष हो गया था। श 

विवित्र सेयोग था--अ्रनोखी घटना थी'*'धौर रोमपगय भी । 

मज्जता धीरे-धीरे उसकी श्रीर बढी--उसऊ मन में यह पश्ग 
उठ रहा था कि वास्तव में वह भाटिस्ट है ? बढ़ी इगडी शत ही 
पोस़ा नहीं खा गईं ?--लेडिन उसके हाथ से दस कर्यी पिट गया ? 
क्‍या है ?--इस क्या का नम्नता के फ्रस कीर्ट इहर गद्ीं था। 
बग्ता विल्युज्न उसके सामने सदी होडर ईडव वर सगे दनबरण ॥ग 
देखने सगी--डितना सुन्दर दृश्य था--दिय सूदमदा में दढाशा गया 
दा भौर दितनी उत्तम पेंटिंग धी--श्दिया कोल्दर्द था । देग्दा सर 
जुछ मूतक़र उस लैंडस्तेप शो देखने 

मौर उमाल- वह बिर थानटर प्रचद वर डैंद्र शाप आ रहीं 
हो हुयूवें इघर-उप्र दिलरी हुई ४. + 

हद बा एक वेद बाय से मापा दो दया जे प्रदुर १57 
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हि उठती से फिर विदोडी हो गए ट्रै-हड अद्रतद 


नहों इस्कि कमाल शो नो दुझा। हऊः 


सज-क> >जलब-न्‍मनन तल नत अन+»ज> 75५ अआन5 
है. _मकण +* चकन न 


गलेकिम--! ” सम्नता की आवाज़ हो न तिकल सकी । 
ने उस रात'"'” जम्ाल ने कुछ कहना चाहा किन्तु श्रधिक 
भावुकता के कारण उसके गले से आवाज़ न निकल सकी । 
नम्नता उसकी कोई भी बात न सुन सकी श्री। उसके भनो- 
मस्तिष्क में इस समय केवल 'विन्तिट वान गोक़ छाया हुम्मा था। 
तम्नता को छुप देखकर जमाल ने फिर कहा, “अगर आप विश्वास 
करें तो एक वात कहूँ। 
/हुँ-.नञ्जता अनायास उसकी भोर मुड़ी । 
भमँने आप लोगों के सामने रेल में जो रूप घारण किया था 
उसमें एक भेद छुपा हुमा था। मैं दुनिया में एक जोकर वनकर रहूना - 
चाहता हूँ जो जमाने को ठहाके देता है शोर आप झांसुप्रों की माला 
पहनता है ,” जमाल ने कहा । ष 
“लेकिन क्‍यों ?” नम्नता ने रुचि लेते हुए प्लाश्चय से पूछा । 
४में दुनिया को बहुत निकट से देखना चाहता हँ--भ्रपत्ती कला को 
“बन देना चाहता हूँ चाहे इसके लिए मुझे तन-मन-घन बल्कि प्रपने 
तक की भी श्राहुति देनी पड़े--प्रगर घ्याव से देखा जाए तो में 
'७६ की धोखा भी नहीं देता वल्कि अपने भ्ांसू छुपाकर दुनिया को 
हँसी देता हु--ठहके देता हूँ और इन ठहाकों को में वीनवस के श्वेत 
प्रांचल पर बिखेर देता हूँ ।” जमाल ते ईजल पर लगे वौनवस की 
श्रोर संकेत करते हुए कहा ) 
“इतनी लगन [--इतनी साधना ! ” नम्जता ने आश्चर्य से कहा । 
में स्वयं तो भूखे पेट रह सकता हूँ लेकिन अपनी कला को प्यासी 
हीं रहने देना चाहता । इस्सान का जीवन तो समाप्त हो जाता है 
'केच कला का जीवन कमी नहीं मरता--कला सदा अमर रहती 
हँ--अब तो में कभी-करमी सोचता हैँ कि दुनिया मुझे नहीं समझता 
चाहती--शायद मेरा अन्त भी वान गोफ़ के समान ही हो--..” जमाल 
से मन की घात्त कह दी । 
“बान गोफ़ !” ननञ्नता चौंक पड़ी । 
डंडे 


“बायद भ्रापको भाद से लगाव नहीं बरता झापके लिए चौंक 
उठने की कोई बात ने थी ।” 

“हुँ--।” नमञ्जता ने दिल पर काबू पा तिया शोर फिर धीरेन्स 
बोली, “बया वान गोफ़ कोई भाटिस्ट हुप्ता है ?” 

“पारटिस्ट***( एक बहुत बड़ा श्राटिस्ट ३/ 

“बया उसने अपने भापको छिन्दा रसमे के लिए” नम्जता ने कुछ 
कहना चाहा । 

#पपने श्रापको जिन्दा रखने वी बात मैंने नहीं कही *** 
ने बीच ही में वहा, “भौर धायद न ही मैं भ्रपने को छिन्दा रसना 
घाहता हूँ 

तो क्या इसके लिए भात्मा की भावाज़ को छुचत देना--7 
इस बार नम्नता ने जान-बुमकर वावय प्रधुरा छोड़ दिया । 

“प्रार्ट को छिन्दा रसने देः लिए प्रात्मा तो क्या में भगवानू को 
भी घोखा दे सकता हूँ ।” भगवान्‌ को भी बेच सकता है---” 

“इतना बढ़ा संकत्प ! ” 

“हाँ--कैबन इसलिए कि भ्रार्ट सदा सिन्दा रहता है--शझ्राज 
वाने-योफ़ का पार्ट डिन्दा है--उसका नाम जिन्दा है--उसने जीदत 
में वया किया 7--उसने जीवन में क्या खोया 2--बया पाया'**यह 
मैं जातता हूँ लेकिन दुनिया को जो पझ्रार्ट उसने दिया वह भाज भी है 
भौर सदा रहेगा ।” जमाल ने एक दृद़ता के साथ केढा ।_*« 

ठगी ब्विय ने समता को पुकारा--वह भौर माली गोल्फ़ खेलऊर 
घापस भरा गये ये। दघर-उघर नम्नत्ता को ढूंढने वेः बाद उन्होंने 
नपभ्नता को इलाने के नीचे सटे किसी झाटिस्ट से बातचीत करते देख- 
कर भावाय दी थी-- 

व्याई--!” नम्नता ने दूर से ही भ्पते मैया को देखकर यहाँ से 
उत्तर दिया 

“जमाज़ साहव ! आपका श्रसली नाम वया है ? वह मैं केवल 
इस नाए से पूछ रही हूँ कि भार्ट से मुझे भी बहुत लगाव है ।/ 
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